श्री: ॥ 


'विकुलकण्ठीर विद्यापति विरचित- 


पुरुषपरीक्षा । 


प चंद्रकान्तपाठक काव्यर्तीथकृत भाषा- 
| - गद्यपद्यसाहिता । 


उसीको 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदासजीने 
अपने “हक्ष्मीवेंकटेथ्वर” छापेखानेमें 
1 छापकर प्रकाशित किया । 


संवत्‌ १९८४, शके १८४९. 


~ 

भूमिका, 

— EO — 
इत्य भण्डारमें एकसे एक अमोल रत्र भरे पड़े हैं 
नशीबमें नहीं, ये उन्हीके नशीबम हैं, जिन्होंने 
"की अभिज्ञताके लिये जविश्रान्त परिश्रम किया 

' जाटेळ तथा गम्भीर हे 

इसमें सन्देह नहा कि कुछ दिनासे कुछ सहृदय संस्कृतज्ञ विद्वानोंका 
मस्कृतसे हिन्दीमें अनुवाद करनेकी तरफ चित्त आकर्षित हुआ है, 
जससे श्रीमदभागवत महाभारत जेसे हिष्ट ग्रंथॉका अर्थ सवे स्ताधार- 
को समझनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ हे पर ऐसे संस्कृत विद्वानोंकी 
प्रख्या पर्याप्त नहीं अत्यल्प है, दुनियाँमें एकसे एक दिग्गज विद्वान्‌ इस 
पमय विद्यमान है, यदि कहीं सबका चित्त संस्कुतसे भाषानुवादुकी 
मोर आकृष्ट होता तो इस उत्तम भाषासे वंचित्त बहु संख्यक हमारें 


र्तवापियोंका अज्ञानान्धकार समुद्रके उस पार अवश्य भाग जाता; 
भर्तु ईः्घरते-इसके लिये मेरी हार्दिक अभ्यर्थना है 


में भी दो अक्षर संस्कृत जानता हूं इस लिये मेरी भी इच्छा हुई कि, 

मी पहुरु एक छोटीसी संस्कृत पुस्तकका भाषानुवाद्‌ करके श्रीगणेशाथ 

मः करूं उसीका यह परिणाम हे कि इस छोटीसी संस्कृत पुस्तकका 
टं गद्य पद्यानुवाद पाठकोंके समक्ष उपस्थित करता हूं, मळग्रंथके 
णेता हे कविकुछ कंठीरव विंद्यापति ठाकुर आप मिथिला प्रदेझान्त- 

त बिसपी ग्रामके अधिवासी थे. आपका “जन्मकाल १३६३ के आगे 
।छे सिद्ध है, आप संस्कृतके अगाध विद्वान्‌ थे, आपने अनेक संस्कृत 
था मिथिळा भाषामें ग्रंथ रचना की हे, आपने पुरुषपरीक्षा मिथि- 
के राजा शिवसिंह देवकी आज्ञासे लिखीं थी, इस पुस्तककी उत्त 

मता देख उक्त राजा सांहबने आपको विसपी नामका ग्राम दिया उस: 
प्रामकी दीषेताके विषयमें यह छोकोक्ति मिथिछामें प्रसिद्ध है कि 
(“नवस हर विसवी बंहे तैयो विसपी पडे रहे” अस्तु राजा शिव सिंह 
देवने जो कविवरजीको आम दिया उसके शासन पत्रका कुछ अंश यहां 

दया जाता है, 


(२) 


स्वास्ति गजस्थेत्यादि ग 
छब्घप्रसा दमवानीमव-मक्तिमावनपरायण-रूपनारायण- महाराजाधिराज 
श्रोमच्छिर्वासहद्वपादाः समरविजायिनः्जरइळतप्पायां विसपी्राम| 
वास्तन्यसकरुरेकाच्‌ मकषकांश्च समादिशान्ति ॥ मतमस्तु म 
आमोऽयमस्माभेः - सप्रक्तियामिनव-जयदेव-महाराज-पाण्डठ7-ठक्कु 
ओ विद्यापतिभ्यः शासनीक्कृत्य प्रद्त्तोऽतो य्रयमेतेषां वचनकरीक्षः 
कषैणादिक कम करिष्येथेति. छ सं २९३ श्रावण झुदि सप्तम्यां युरो । | 

छाकास्ठु-- 

अन्दे छक्ष्मणसेनभ्पतिमते वह्नि ३ ग्रह ९ द्य २ ङ्किति | 
मासे श्रावणषज्ञके सुनितिथो पक्षे वछक्षे गुरो । 
वाग्बत्याः सारितस्तटे गजरथेत्याख्याम्रसिद्धे पुरे ' | 
दित्सोत्साहविदृद्धवाहुपुलकः सम्य़राय मध्येसमम्‌ ॥१॥ ` ¦ 
अज्ञावान्‌ अचरोवर पूथुतराभोगं नदीमाठकं "त 
सारण्यं ससरोवरश्व विसपीनामानमासीमतः । की 
आविद्यापतिशमंणे सुकवथे वाणीरसस्वाद्बिददे- ........ *-' ॥ 
वीरश्रीशिवर्तिहदेवतपातिग्नोम ददे शासनम्‌ ॥१॥ । , 
मेने पद्यानुवाद्‌ अनेक उन्दोंमें किया है, अधिकतर हिन्दीकै छ्न 
हें, और कुछ संस्कृतके सस्कृतके छन्दोम प्रायः तुकान्त कविता करने 
अथा बहुत कम हे तद्नुसार संस्कृत छन्दुकी कविताऑ'को. तूकान 

करनेकी तरफ मेराभी ध्यान न रहा. अतुकान्त होनेपरमी कर 

छानेका प्रयत्न किया गया है, सब कवितायें ठेठ हिन्दीमें 
गई हैं बट | 
इस पुस्तकमें कुछ कथायं ४९ हैं ये कथायें हितोपदेश तथा पं१ (तरे 

कम महत्त्वकी नहा हे सब कथाये शिक्षाप्रद तथा दिळंचश्क हैं, 
मलग्रंथ अलाहाबाद विश्व विद्याल्यमें टेकूस्नटबु कमी रह चुकी 

पुस्तकका उत्तमता तथा विशेष चित्ताकर्षकता आदिके/ बिंपयम २ 

म्बरके साथ लम्बी चोंडी भमिका लिखकर हम सहदुर्यी पांठकॉको छ 

करना नही चाहते हैं क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष हे उसमें प्रमाण ह क व्या 

हं? मानो एक प्रकारका पिष्टपेषण है व्यथ हे. जब यह 


१ मूल अथमें ३८-३९ कथायें विचारणीय हैं । 


+ 


(३०) 
उनके करकमळमें पड़ेगी तब वे खयं पुस्तकका दोष गुण जान- 
छवेंगे, इसकी उत्तमता अनुत्तमताकी परक्षा उनकी प्रज्ञा कसोटीके 
ऊपर खुद.हो जावेगी. इसलिये अधिक न कहकर क्षमाशीळ पाठकोसै 
समता पुरःसर प्रार्थना है कि, यादि. इस पुस्तकमें कुछ अटियाँ रहगर्यी हों 
तो उनको क्षमा करके करुणा प्रदाशित करभ । 
विनतंकधर- 
शिवा. 5 ~ 
चन्द्रकोतपाठक काव्यताथ. 
हेड ~ ¢ 
हेडपाण्डत एम्‌, एम्‌ हाइस्कूल, 
Lal Le 
धमतरी सी. पी. 
~ 
जिर रायपुर, 


॥ श्री: ॥ 
पुरुषपरीक्षाकी-विषयालुकमणिका । 


DOO 
विषय. पृष्ठ, | विषय. पृष्ठ, 
१ मंगलाचण, » १ (२२ नृत्यविद्य कथा, -” १३२ 
२ दानवीर कथा. .... .... ४ (२१३ इन्द्रजाळविद्य कथा..... १३६ 
३ दयावीर कथा. .... .... १३ [२४ हासविद्य कथा, .... १३८ 
४ युद्धवीर कथा. .... .... २० (२५ पूजित विद्य कथा..... १४९ 
५ सत्यवीर कथा. .... .... २९ [२६ अवसन्न विद्य कथा .... १४४ 
६ कृपण कथा. .... .... ३४ ९७ अविद्य कथा ... .... १५० 
७ अरस कथा. „=. ३८ रद खण्डतविद्यकथा „१५३ 
८ मीरु कथा. .... ..., ४१ सात्विककथा .... .... म 
चौ क ००० छु ० तामसकथा +००० «रू 
बि .« = ५८ | अलुशयी कया =. === १६४ 
९१ उइदिकया, ... >. ६९ ३ गढ. ० २७० 
ततका 2 Joeman, बन 0 (टर 
१३ पिशुन कथा. .... ७६ २९ ताव वातिक १ 
१४जन्मबबर्‌ कथा... ०० <६ ३६ अनकटकयां: 00 ०८.२९८ 
१५ संस बबेर कथा. - ९० |३७ दृक्षिणकथा ... ... १९७ 
१६ राखविद्य कथा...» .... ९९ [३८ घस्मरकथा .... .... २०१ 
१७ झा्रवद्य कथा. .... ९८ |३९ निर्वन्धिकथा .... .... २१३ 
१८ ठोक विद्य कथा. .... १०३ [४० निस्पृहकथा .... .... २२० 
१९ उमयविद्य कथा.... .... १९९ ७१ ल्व्वसिद्विकवा  .... २२४ 

२० चित्रविद्य कथा .... १२० | ४२ राजाशिवसिंह देवकी- 
२१ गीत विद्य कथा. .,, १२७ वञ्चपरपरा #«« 30० २९ 


इति विषयानुक्रमणिका समाप्त । 
REESE य ERY 


छन्द-सूची । 


१ चवपाया 

२ रोला 

३ भुजंगप्रयात 

४ शिखरिणी 

५ गीतिका 

६ दुतविळम्बित 
७ स्त्रग्धरा 

८ तोमर 

९ झुल विक्रीडित 
१० वेशस्थ 

११ मालिनी 

१२ वसन्ततिलका 
१३ चोपाई 

१४ दोहा 

१५ छप्पय 

१६ कुण्डालेया 


॥ श्रीः ॥ 


प्‌ सृ षृ प्‌ ले क्ष्‌ 
बस्प्पराक्षा 
भाषागद्य पद्य सहिता । 


——— IDES Ean 
मंगलाचरणम्‌ । 


झाप या नोति नुतः सुरेन्द्रैयामार्चतो प्यञ्चेयतीन्दुमौलि; 
या ध्यायात ध्यानगतोऽपि विष्णुस्तामादिशाक्ते शिरसा प्रपद्य १॥ 
सुर-सुरपातै -वन्दित ब्रह्मामी जिसको शिरसे हैं नमते 
छुरः-सुर पाते-- वन्दित शशि धर भी जिसका पूजन हैं करते । 
सुर सुर पातैसे घ्यात विष्णुमी जिसका ध्यान सदा करते 
ऐसी श्री श्री आदिशक्ति मायाको हम शिरसे नमते ॥ १ | 
बीरषु मान्यः सुधियां वरेण्यो वियावतामादिविलेखनीयः । 
श्रीदेवासिहक्षितिपालसुनुर्जीयाच्चिरं श्रीञिवसिंहदेवः ॥ २ ॥ 
वीरीँमै था आदर जिनका जो थे वर पण्डित गणमें 
गणना जिनकी पहले होती थी विहन्मण्डळगणमें | 
ऐसे नरपति देवसिंहके सत हं जिनका नाम उदार 
श्री श्री श्री शिवसिहदेव हं ये जीवे चिरकाल उदार ॥ २ ॥ 
[शिशूनां सिद्धचथे नयपारिचितेनूतनघियां 
मुदे पोरस्रीणां सकलकविंताकोतुक जुषाम्‌ । 
निदेशान्निःशके सपदि शिर्वीसहाक्षतिपतेः 
कथानां प्रस्तावं विरचयाति बिद्यापतिकविः ॥ ३ ॥ 
नुतनमतियुत बालवर्गको नीतिज्ञान हो 
प्रिय कवित्वपुरकी महिराओको प्रमोद हो । 
एतदर्थ शिवसिंहदेव आज्ञापर स्थित हो 
रचते विद्यापाते कवीन्द्र यह दुत अभीत हो ॥ ३ ॥ 
'यानुरोधेन गुणंन वाचां कथारसस्यापि कुततूहलेन । 
बुधोऽपि वैदगष्य विशुद्धचेताः प्रस्तावमाकणेयिता न कि मे ॥ ४ ॥ 


(२) पुरुषपरीक्षा । 


नातंगुणास पूर्ण हमारी हू यह बाणी 
सरस कथासे पूणे हमारी है यह वाणी । 
चतुर तथा सुविद्यद्ध--चित्त यादे विबुध रहेंगे 
तदृपि न क्या यह कथा हमारी वेन सुनेंगे॥ ४ ॥ 
युरुषाः परिचीयन्ते युक्तेरस्याः परीक्षया । 
तत्पूरुषपरीक्षेयं कथा सवमनःमिया ॥ ५ ॥ 
इस पुस्तकमै कह! गयीं जो युक्ति सकल हैं 
होता सकल पुरुषका उनसे सुपरीक्षण हे । 
८ पुरुषपरीक्षा ' इससे इसका नाम पडा है 
सबके मनको हस्ती इसकी सकल कथा है ॥ ५ ॥ 
आसीदासमुद्रक्षितिपतिः क्षितिपातिसहसाशिरोमणिमरीचिमज्भरी- 
राज्ितपादपीठश्रन्द्रातपायां घुरि पारावारो नाम राजा । तस्य सर्वो- 
वयवसुन्दरी सबलक्षणसम्पन्नेका पद्मावती नाम कन्या बभूव। तस्याः 
झैशवापगममवलोक्य स राजा तदनुरूपं वरमनुसन्द्धानः सचितों 
बभूव ॥ यतः- 

'चन्द्रातपा नामक पुरीमें पारावार नामका एक राजा राज्य करता था, 
उसने समुद्रप्यन्तका आधिपत्य अपने हस्तगत कर लिया था, वह ऐसा 
प्रतापी राजा था कि हजारों राजा ढोग अपने शिरो सुकुटके मर्णिम उसके 
पाद्पीठको रंजित किया करते थे उसको सब झभढक्षणोंसे झूषित स्वार | 
सुन्दरी पद्मावती नामकी एकही कन्या थी जब इसका शिझ्ठत्व चछ] 
गया और इसमें यौवनका संचार हो आया तब राजा पारावार इसके 
अनुरूप वरप्रासि केसेहो इस चिन्तासे चिन्तित हुआ क्योंकि कहागी है ॥ 

अव्यापारपराड्मुखस्य बिततन्यायाभ्युपात्तश्रियों 
सुझानस्य संदेव पथ्यमशनं रोषादिशञुद्विषः 
याग्यायोग्यवराथनाथनविधौ चाभ्यथनाभड्रभी- 
श्विन्तात्त तनुते सतोऽपि हृदयं स्वस्थस्य कन्यावतः॥ १ 
उचित कार्यको करते जो हैं नयसे पाते घन जो है 
करते भोजन सदा पथ्य जो क्रोध भादिके रिप जो हे | 


आषागयपचसहिता । (३) 


ऐसे कन्यावान सुजनको योग्य वरान्वेषणके काळ 
याँचा-भंग-मात करता है मनका चन्तास बेहाल ॥ १॥ 
ततः कि करवाणीति वस्चक्तेनामानं मुनिम पृच्छत्‌ । तथाहि~ 
बाद पारावारने वसूक्ति नामके ऋषिते इस विषयमे सलाह छी कि 
क्या करूं जस्ता कि कहा गया हैः- 
नेकाकी निणयं ङुर्यादिष्टे कृत्यविधौ काचेत । 
संभवति बुधस्थापि दोषादोषश्रमादयः ॥ २ ॥ 
करे न [सिद्धान्त कहा किता ना, कायम हा असहाय काई । 
अदोषदोष भ्रम आदि होते, हैं विज्ञकोमी परकी कथा क्या ॥१॥ 
राजोवाच । सुने ! ममेये पद्मावती नाम कन्यका विद्यते । तत्‌ 
कमेतस्या वर करवाणीति वबिमृश्यादिशतु भवान्‌ । मुनिरुवाच । 
राजन्‌ पुरुषवरं कुरु । राजोवाच । कथमपुरु षो$पि वरः संभवति । 
मुनिरुवाच । राजन्‌ एथिव्यां बहवः पुरुषाकाराः सन्तीति तत्पुरु- 
, पाकारान्‌ परित्यज्य घुरुषवरं वरयेति ब्रवीमि । तथाहि- 


राजाने कहा कि हे मानिजी ! मुझे पद्मावती नामकी एकही कन्या है 
इसका विवाह किसके साथ करूं यह सोचकर कहिये. यह सुन मानिने 
कहा कि हे राजन्‌ ! इसका विवाह पुरुषके साथ करडालो यह सुन राजा 
पारावार आश्वथित हुआ और मुनिसे पूछा कि हे महाराज ! आपने जो 
कहा है कि कन्याका विवाह पुरुषके साथ कर डालो तो क्या अपुरुषमी 
बर हो सकता है? यह सुन मुनिने कहा राजा ! इस संसारमें ऐसे बहुत 
पुरुषरूपधारी मनुष्य है उनको छोडदो और एक श्रेष्ठ पुरुषके साथ 
अपनी कन्याका विवाह करडालो यह मेरे कहनेका तात्पर्य हु. जेल किः 


लभ्यन्ते पुरुषाकाराः पुरुषाः खलु दुलेभाः । 
वक्ष्यमाणेन चिद्वेन निखिलेनोपलंक्षिताः ॥ ३॥ 
पुरुषं आकृति घारक मात्र हैं, पुरुष वे मिळते अतिमान हैं 
सकल लक्षण छक्षित सभ्य हैं; पुरुष जो नहिं वे सुख छभ्य हैं ॥ ३॥ 
था-वीरः सुधीः सुविद्यश्च पुरुषः पुरुं पाथवान्‌ ॥ 
तदन्ये पुरुषाकाराः पञ्चवः पुच्छवारजिताः ॥ ४ ॥ 


(४) युरुषपरीक्षा 1 
जो वीर है सुमात हे कृतविद्य जो है, जो पौरुषी पुरुषभी वहही सहीहे। 
हो उक्त लक्षण नहीं जेनमध्य सारे,वे पुच्छहीन पशुहे नररूप धारे ४ 
राजोवाच । वीरादयः कयं परिचेतव्या; । मुनिरुवाच ॥ 
यहसुन राजा पारावारने फिरभी पूछा,कि हे मुने ! उन वीर आदि पुरु- 
बाँकी परीक्षा केसे हो यह समझाकर मुझे काहिये यह सुन मुनिने कहा ॥ 


अथ वीरकथा । 


१ दानवरिकथा । 
वीरः शोर्येविवेकाभ्यासुत्साहेन च मंडितः । 
मातापित्रोरछ॑क्त कुल कुत्रापि जायते ॥ १ ॥ 
उत्साहसे शौर्य विवेकसे जो, हैं युक्त वे वीर कहे गये हैं । 
ये जन्म लेते जननी पिताके, सुबंशके भूषण हो कहीं भी ॥ १ ॥ 
शोय कापेण्यराहित्यं विवेको धीहिताहिते । 
क्रियाप्रवृत्तिरुत्साहों वीरस्तेस्तु भवेत्रिभिः ॥ २ ॥ 
निर्मीकता शाय कहा गया है, हिताहि पान विवेक तद्वत्‌ ! 
उत्साह है कार्य अच्ात्त होना, वे वीर हैं जो इनसे सयुक्त ॥ २॥ 
स च चतुर्विध! । दानवीरो दयावीरः सत्यवीरो युद्धवीरश्च। तद्यथा- 
वीर चार प्रकारके होते हैंः-दानवीर, दयावीर, सत्यवीर और युद्धवीर. 
दानवीरो इंरिश्वन्द्रो दयावीरः शिबिनेप; । 
युद्धवीरोऽभवत्‌ पार्थस्सत्यवीरो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 
हरिश्न्द्र लोकेश थे दानवीर) दयावीर राजा शिबी होगये हैं । 
तथा होगये पार्थ है युद्धवीर, हुए धर्म वीराग्रणी धर्मपुत्र ॥ ३ ॥ 
राजोवाच । सुने! ते युगान्तरघुरुषाः कलो सिक्षायासुपमानत्वं 
नाथाँति । यतः- 
यह्‌ मे राजा पारावार फिर बोला-हे सुने ! ये लोग थुगान्तरके, 
पुरुष हे इसलिये.इस कलियुगमें उपदेश दुनेके समय इनकी उपमा देन 
ठीक नहीं जचता क्योंकिः> ._ - 
कली शिक्षाहेतुने खळ कृतजातस्य चरितं 
कथायां दृष्टान्त; समयक्कतमेदान्न घटते । 


भाषागद्यपद्यसहिता । (५) 


न सा बुद्धिः पुंसां न च बपुषि तेजस्तदघुना 
न वा सत्यं ताहकू कलिसमयसँजातजनुषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
न शिक्षा देता है चरित कृतउत्पन्न नरका 
कथामें देना है समुचित न दृष्टान्त उम्तका । 
न तेजी है वैसी कलिप्तमय उत्पन्न जनमें 
न धी सच्चाई भी यह समय तो है अपर ही ॥ ४ ॥ 


ततः कलिसमयसँजातानामेव पुरुषाणां कथामिः परिचाययतु 
मां वीरं भवान । सुनिरुवाच- 
इसलिये इस कलियुगर्भ उत्पन्न पुरुषाँकी ही कथाके द्वारा हमें वीरः 
पुरुषोंका परिचय करा दीजिये. यह सुन मुनि बोले: 
सत्ये त्रेतायुगे चेव द्वापरं भूसुजां नयः 
कथितः सूरिभिः पूवः कथ्यते च कठो मया ॥ ५॥ 
।चीन विहहरने कही है, जो नीति त्रेतायुगमें नृपाढ । 
ओ सत्यमें हापरमें तथेव, में ह बताता ककिमें उसीको ॥ & ॥ 
तत्र दानवीरकथा तावत्‌ मस्तूयते ॥ यतः 
पहले दानवीरकी कथा प्रारम्भ की जाती है क्यौँकिः-- 
स्म्रतेनोच्चार्यमाणेन यत्नादाकर्णितेन च । 
नाम्नाऽपि दानवीरस्य शुभं समत्र जायते ॥ ६॥ 
स्मरण जो करते नरदान वीर, नर नाम तथा रहते उसे । 
अवण हैं करते फिर जो उसे, तपति वे नर हेईठाभभाजन ॥ ६॥ 
आसीदुज्ञयिनी नाम राजधानी | तस्यां विक्रमादित्यनामा राजा 
बभूव । स चेकदा सिंहासनोपािष्टः केनापि वैतालिकेन पठ्यमानं 
कमेक शुश्राव ॥ तयथा 
उज्जयिनी नामकी राजधानी थी, जिसमें विक्रमादित्यनामका राजा 
a ज्य करता था एक समय उसने जबकि वह राज सिंहासनपर 
/समासीन था, एक किसी वैतािकके मुखसे एक पद्य खुना वह यह हेः- 
विप्रः संतुष्टचित्तैः प्रखुदितहृदयेवेदिमिलेव्ध कामै- - 
अत्यः सिद्वामि लाषेर्दिगवनिपतिभिवेश्य तामाश्रयद्भिः । 


(६) पुरुषपरीक्षा । 


बिद्वत्सार्थैः कृतार्थीदिशिदिशि सुभरेः क्राउचनाभ्यच्येमानै- 
मिंत्यं संस्तूयमानः स जयति नृपातिदोनवीरो बलाइः ॥ ७॥ 
सब विप्र जिनकी नित्य ही करते प्रशंसा तुष्ट हो 
फिर वन्दिननभी नित्य ही करते प्रशंसा तुष्ट हो। 
सब त्य भी जिनकी प्रशंसा पूर्ण हो करते सदा 
जिनकी प्रशंसा वश्य नृप दिकपाळ भी करते सदा ॥ 
फिर विज्ञगण करते प्रशंसा नित्य ही कृतकृत्य हो 
फिर स्वर्णसे पूजित सुभट गण जिन नूपतिसे नित्य हो । 
करते युणोका गान जेनके सब दिशाओंमें सदा 
हैं शोभते वे दानत्रीर बछाह नरपाछक सदा ॥ ७ ॥ 
ततो राजा पठन्ते वेतालिव मन्रवीत्‌ । रे रे वेतालिक ! कस्तव 
नृपतिर्बळाइः। केन दर्पेण : म पुरतस्तस्योत्कर्षे ग्रस्तौषि । वैतालिक 
उवाच । देव मम वृत्तिरिय वेतालिकस्य यद्‌ वीराणां यज्ञः परितः 
प्रस्तूयते । तथाहि- 
इन पद्यांको सुनकर राजा विक्रमाद्त्यके दिरुमें बडी ईषा हुई, और 
बह्‌ बोळा रे वैतालिक ! तेरे राजा बलाहकी भला क्या योग्यता है? तू 
किस दपेसे मेरे सामने उसके उस्कर्षकी ्रशसा कर रहा है? राजाकी 
ऐसी बात सुन वैतािकसे नहीं रहा गया, बह्‌ झट बोल उठा हे देव ! में 
बैतालिक हूं, मेरी तो यही वृत्ति हे ।के मैं वीरोकी कौर्तिको दशौं 
दिशामें फेलाया करता हूं देव सुनिथेः- 
झूरान्‌ नियोधयति बोधयति प्रमत्तान्‌ 
कोत्स्यं विमोचयति फाघुरुषान्‌ वचोभिः । 
भूते विपक्षवचनं पुरतो नृपाणां 
बेतालिकः कृपणता नृपते न याति ॥ ८ ॥ 


वीरौंको जो युद्ध कराना ग्रमत्तको समझा देना 

वचनद्वारा दुर्जनतासे रहित कूननको कर देना । 
क्षितिपतिके भी वह अत्यक्ष विपक्षवचन वक्ता होता 
नरपति खानेये मेरी वाणी वेताहिक न क्रपण होता ॥ ८ ॥ 


भाषागद्यपद्यतहिता । (७) 


अत एव मामर्येः झूराः परितोषयन्ति । अहं तु तेषामंकुरितं यश: 
प्रतिदिशं पलवयामि । देवो यदि तदाकणेने सामपेस्तदा तदधिकं 
तदूपं वा पौरुषं वितनोतु । कुप्याति कुतः । राजोवाच । किंतत्पो- 
रुषमू । वैतालिकः कथयति । देव तस्य बलाहनाग्नो भूमिपतेद्वारि 
प्रतिरात्रि एकं सौवणायतनमुत्पयते प्रतिदिन तच्छेदायित्वा स राजा 
सुवणान ब्राह्मणभ्या दारद्रभ्यश्च वितराते । तह्दानपारेतुष्टास्ते सवत्र 
तस्य कीत्तिगाथां गायन्ति! राजोवाच । वैतालिक सत्यमेतत्‌ ? वैता- 
लिक उवाच । राजन्न तथ्यं कः कथयति। यादि मदुक्तं न प्रत्येति तदा 
स्वकीयेन चार पुरुषेण निरूपयतु। राजोबाच । वैतालिक! याबदेतान्नि- 
रूपयामि तावच्वमिहेव नगरे तिष्ठ । यदि तथ्यवाङ्‌ भविष्यसि तदा 
ल्नैस्त्वां पूरयिष्यामीत्यभिधाय वतालिकं बहिः प्राहिणोत्‌ । राजा 
चान्तःपुरं गत्वा रहस्यचिन्तयत्‌ । अहो महदाश्चर्य बलाहचरितम्‌ । 
अथवा धातुः पञ्चे किमसम्भाव्यमू । तत्पश्यामि गत्वा कौतूहलू- 
मिदामिति । परामृश्य राञ्यघुरं साचिवे सन्निवेश्य अग्निकोकिलना- 
मानौ वेतालावाहूय तयोः स्कन्धमारुह्य जयाम बलाहस्य राजधानीम्‌ 
तत्र च सुभटवेषधारी राज्ञो बलाइस्य दशेनं कृत्वाऽब्रवीत्‌ । 

अतएव झूरगण अथराशि देकर हमको सन्तुष्ट करते हे हम भीं 
उनके अंकुरितयशको प्रत्येक दिशामें पवित किया करते हैं, आप 
यादै राजा बढाहके उत्कषेका सुनकर सामर्षे हैं तो उनसे अधिक अथवा 
उनके समान भी पौरुष क्यों नहीँ करडाळते, मेरे ऊपर क्रोध क्यों? 
यह सुन राजा विक्रमादित्य बोळा अच्छा बता उसका पोरुष क्या है? 
तब वैतालिक बोरा-महाराज ! महाराज वलाहके द्वारपर प्रतिरात्रि 
एक सुवर्णका आयतन खडा होजाता है जिसे काटकर राजा प्रतिदिन 
ब्राह्मणों तथा द्रिद्रोको दिया करता हे, वे भी उसके दानस सन 
होकर उसकी कीतिं गाथाका गान सवैत्र करते !फरते ह, बह सुन राजा 
।वक्रमाद्त्य आश्वायत हा बोला रे वेताठक ! क्या यह बात सत्य ह+ 
बैतालिक-महाराज | किसकी ताकत हे जो महाराजके सनक्ष असत्य 


(८) पुरुषपरोक्षा । 


भाषण करे, यदि महाराज मेरे ऊपर विश्वास न करे तो किसी भी एक 
चार पुरुषको वहां भेजकर महाराज इसकी परीक्षा कर ठेवे, यह सुन 
राजा विक्रमादित्यने फिर वेतालिकसे कहा कि रे वैतालिक ! भ इस 
बातकी परीक्षा करनेके लिये एक चारको वहाँ भेजता है तबतक तू यहा ही 
ठहर यदि तेरी वाणी सच्ची हुई तो विश्वास रख कि तेरा मनोरथ अवश्य 
पूण होगा, ऐसा कहके राजा विक्रमादित्यने उस वैताछिकको बाहिर 
भेज दिया और स्वयं अन्तःपुरमें जाकर एकान्तमें सोचने छगा कि सच- 
सुच राजा बढाहका चरित्र बडाही आश्वैजनक हे अथवा विधाताकी 
सृ ष्टिमं असम्मवही क्या है सो वहां जाकर वह आश्वर्यननकहश्य अवश्य 
द्शनीय है ऐसा परामश करके राजा विक्रमादित्यने अपने राज्यका भार 
अपने मन्त्रीको सोंप दिया, और अग्नि और कोकिळ नामक वैताछोंके 
कन्धोके ऊपर आरूढ हो राजा बढाहकी राजधानीको चला गया और 
वहां सुभटका वेष धारण करके राजा बळाहसे भेट कर कहाः- 


“देव अनन्यसमसाहसस्य श्रीविक्रमादित्यस्य दोवारिकी 5हम्‌ भवतः 
की तिमाकणये सेवितुमागतोऽस्मि’ इत्यभिधाय प्रणनाम राजोवाच 
“ह दोवारिक महतो महीपालस्थ दौवारिकोऽसि तन्ममापि द्वार- 
देशमधितिष्ठ ।ततः प्रभृति विक्रमादित्यो द्वारि तिष्ठत्‌ परमाडतं प्रत्य 
इ-ऽपद्यमानं सुवणोयतने तद्वितरणं चापश्यत्‌ । ततश्चिन्तयामास । 
कुत एवास्य सुबर्णायतनं कुतो मम नास्ति।पुरुषाधीने व्यापारे पुरु- 
घेण नोदासितव्यम । कारणमत्र निरूपयितुं युञ्यते।ततस्तत्कारण- 
जिज्ञासुस्तत्कारणं निरूपयामास।एकदा रात्रौ महानिशाभागे सकलेषु 
पौरजनेघु राजपरिजनेषु च प्रसुपेषु प्राप्तादादेकाकिनं निस्तरन्तं नग- 
राच बहिभवन्तं बलाहराजानं ददशा दृष्टा च निभतक्रमेण तेनालक्षित- 
स्तदनुगमन५रायणो बभूव। बलाहस्तु परमभयानकं इमश्ानमाससाद्‌। 
तत्र च नयां कूतस्तानो भैखपुरुषेनेरचमरज्जुभिषेद्धः प्रबलानलसन्त 
सतेलपूर्ण कटाहे निक्षिप्तश्च । स तत्र महतीं वेदनामनुभवन्महता कष्टेन 
माणांस्तत्याज । तस्य च त्यक्तप्राणस्य तेल्सुसिद्धाने मांसानि 
भगवत्या चामुंडया खादितानि । भक्षितमांसा भगवती परितुष्टा 


भाषागद्यपद्यसाहिता । (५) 


तदस्थौन्यम्रृतेन सिक्त्वा ते पुनस्तथेव ससजे । सृष्टो बलाहः 
पुनरुत्थाय भगवती प्रणनाम वरंच वत्रे । हे भगवति ! बदान्यतया 
संमाबितस्य पुरुषस्यार्थजनमनोरथ पूरणाशक्तिमरणादप्यावरिच्यते। 
ततोऽहं मरणमंगीकृत्य याचकजनबाञ्छापूरणकामो निजमांसै- 
मेगवतीमञ्चितवानस्मि । मातः ! पूरय मे कामनाम्‌। देव्युवाच । 
बलाह! कृतार्थोऽसि निजभबनद्वारे सोवर्णायतनं भविष्यतीत्युक्त्वा 
बिरराम । ततो बरं लब्ध्वा प्रत्यावृत्तो बलाहः कृतार्थो निजमगारमा- 
जग्गामा विक्रमादित्यस्तत्सब दृष्ट्रा चितयामास। सत्यं कथितं वैतालि- 
केन । दानवीर एवार्य बलाइः यतः प्रत्यहं दानार्थं ग्राणपरिवर्तन 
घनमजेयाति । भगवती करुणावत्यपि कथमेकेनेव भाणपारेत्याग- 
साहसेन कृतार्थ न ङुरुते ।भवतु वावदग्रिमनिशायां यदु चित तत्कारि- 
ष्यामीति पराम्रश्य राजद्वारे गत्वा निजाधिकारमर्लचकार। तदाग्रम- 
निश्ञायां तु साचिबसामंत श्त्यपरिबारितो बलाहो यावदेकान्तमपेक्षते 
तावदप्रसुपेष्वेव नगरलोकेषु निष्परिजनो विक्रमादित्यः प्रदोषे ते 
प्रदेश गतस्तस्यां नद्यां स्नात्वा तस्मिन्नेव संतप्ते तेलपूणे कटाहे झम्प- 
मकरोत्‌ । आद्रेमांसयोनात्तप्ततेळकटकटाशब्देन भगवत्या तत्रागत्य 
तस्य मांसानि खादितानि तान्यस्थीन्यम्रतेन सिक्ताने। ततः पुनरू 

त्थतं विक्रमादित्यं वलाहभ्रमेण वरेण यावद्‌ भगवती तमनुर' गडः 
मिच्छति तावदनेन पुनः कटाहे झम्पः कृतः। पुनश्च भगवत्या त. पो” 
सानि खादितानि । एवं पुनर्जीवितः पुनः पुगः कृतझम्पः सारवि- 
कस्वभावा द्वि्रमादित्योऽथामिति भगवत्या लक्षितो भाषितश्च । 
श्रीदेव्युवाच । रे विक्रमादित्य | त्वय्यहं पारेतुष्टाऽस्मि । ततो 
लब्धाष्टसिद्धिरपि किमर्थमेतत्साहसं करोषीति परीक्षमाणा कृत्रेमां 
बुभुक्षा तप्ते च दशेयामि । सम्प्रति तब'साहसपरितुष्टास्मीति वरं वणु 
तदनंतर विक्रमादित्यः प्रणम्य बरं बवे । विक्रमादित्य उवाच । देवि 
मक्तवत्सलाऽसि जगन्मातवेलाहे कुपार्थमह त्वामाराधितवानास्म । 
ततो बिना मरणसाइसेन प्रत्यहं बलाहस्य द्वारि घुवर्णायतनमुत्पाद्यः 
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ताम्‌ । भगवत्युवाच । तथा भवत्विति बरै दत्वा स्वयमन्तर्षभूव । वर- 
माभिळषितं लब्ध्या विक्रमादित्यः स्वराऽ्यं जगाम । यथार्थवचनं 
चैतालिकमाहूय रत्तेस्तुरंगेवीसोभिर्रारणेश्च पूजयामास । बढाइस्तु 
सुसेषु नगरजनेषु निगेतो निशायां यदा इमशानदेशं गतस्तदा नकि 
मपि स्वान्‌ किन्त्वाकाशवाचं शुश्राव । अरे बलाह ! विक्रमादित्य- 
स्तव खेदमपनीतवान्‌ इत्यनिद्धोरिताथामव वाचं प्रत्याकलय्य किम- 
थिभ्यो दास्यामीति चिन्ताव्याङुलितः परावृत्य गदै गतोऽपि पये- 
ङुशयने निद्रां न लेमे। तत्र जाग्रदेव प्रातरागत्य दौवारिके; प्रतिबोधितः 
सोवणोयतर्न पूर्ववदेव द्वारि दृष्टा कृतार्थो बभूव । आकाशसरस्वत्याः 
प्रकरणबळेनार्थे ज्ञातवान्‌ विक्रमादित्यपरकादान्मम पुनमैरणायासनि- 
रपेक्षार्सिद्धिरियं जातेति । निद्धीरितमप्यर्थं तस्य हृदि वैतालिकः 
समागत्य पुनरुक्तं चकार । तथा हि” 
पृथ्वीनाथ ! भें असाधारण साहससे युक्त महाराज विक्रमादित्यकां 
दौवारिक हूँ, आपकी कीतिगाथाको छुनकर आपकी सेवा करनेके 
निमित्त यहां मेरा आगमन हुआ है ऐसा कहकर प्रणाम किया, ये 
बातें सुन राजा बळाह बोला कि हें दोवारक! तू एक बडे प्रतापी 
राजाका द्वारपाल हे इसलिये यहाँभी भेरा द्वारपाळ बनकर रह) यह 
आज्ञा पाकर राजा विक्रमादित्य उस दिनसे राजाके द्वारपर रहने लगा 
“न एवोजब देखने छगा कि राजा बाहुके हारपर प्रतिरात्रि एक 
सरका आयतन उत्पन्न होता तथा सेबेरे उसका वितरण होता 
है तो उसे बड़ा आश्चर्यं रगा और चिन्ता करने लगा कि राजा 
बलाहके हारपर प्रतिरात्र एक सोनेक आयतन उत्पन्न हो मेरे यहां 
नहीं इसका क्या कारण है ? यादै व्यापार पुरुषाधीन है तो पुरुषको 
उदासीनता अवलंबन करना उचित नही. इसलिये सुबर्णायतनकी 
उत्पत्तिका कारण अवश्य जिज्ञासनीय है, ऐसा सोच तत्कारण जिज्ञासु 
राजा विक्रमादित्यने सुवणोयतनकी प्राप्तिका कारण ढूंढ निकाळा वह यह 
हैएक वेर राजा विक्रमादित्यने देखा कि महानिशाके भागमें जब कि 
समस्त पुरवासी तथा राजा बछाहके परिजन जन गाठ निद्राके वशीभ्त 
होकर निश्चेष्ट हो अपने अपने स्थानपर सो गये तव राजा वछाह अपने 
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प्रासादसे अकेळा निकला और शहरके बाहर चछा गया इस दृश्यकों 
देखकर राजा विक्रमादित्यने इस प्रकार निभृत क्रमसे राजा बढाहका 
अनुसरण किया कि उसे यह माठूम न पडा कि मेरे पीछे कोई मनुष्य 
है, अब बलाहका हाळ सुनिये राजा बढाह एक भयंकर श्मशान मूमिमेँ 
गया और जब वह स्नान कर चुका तब उसे भैरव पुरुषोंने चर्म निमित- 
रज्नुसे बांधकर प्रबळानलसे सन्तप्त तैल पूणे एक कटाहमें रखदिया वहाँ 
उसने असहनीय वेद्नाका अनुभव करके प्राणका परित्याग किया 
इतनेमें भगवती चामुण्डा बळाइके तेळछुसिद्ध मांसको भक्षण करके 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुई और उसकी अस्थियाँको अम्रतसे सींचकर उसे 
पुनः ग्राणदान दिया । यह देख राजा बढाह बडा सन्तुष्ट हुआ 
और भगवती चामुण्डाका अभिवादन करके यह वरदान मांगा 
कि हे मगवति। जिस मनुष्यने इस संसारमै वदान्यतांयुक्त होनेक 
यश अधिगत किया हे वह यदि अर्थियांकी अर्थना पूणे कर 
नेमे असमर्थ है तो उसकी वह असमर्थता उसे मृत्युसे मी 
अधिक कष्टदादक हे. इसलिये मरण अङ्गीकार करके भिक्षु- 
कोंकी वाँछा पूर्ण करनेकी इच्छासे मेने अपने शरीरके मांससे तेरी 
अचेना की है. मा मेरी मनकामना पूर्णकर, यह छुन भगवती चाझुण्डा 
यह कहकर कि रे वळाह तू कृतार्थं हो गया जा तेरे हारपर सुवर्णायतनं 
होगा? । बहांसे चढी गई. इधर राजा बछाह मी कृतकत्यहों अपने 
प्रासादमें आगया. इन सब वृत्तान्तोंको देखकर राजा विक्रमादित्य बडा 
आश्चार्यत हुआ और सोचने लगा कि बेतालिकने सत्यही कहा सच- 
ऊंचमें राजा बलाह बड़ा ही दान वीर हे. क्योंकि यह प्रतिदिन दानके 
लिये अपने माणके परिवर्तनसे घनकी उपार्जेना करता है. भळा करुणा- 
वती भगवती इसके एकही प्राण परित्यागरूपी साहससे इसे कृतार्थ 
क्यों न कर देती. अच्छा करकी रातमें जेसा समुचित होगा, वैसा 
करनेका प्रयत्न करूंगा. ऐसा परामर्श करके राजा विक्रमादित्यने पहु- 
लेकीभांति राजद्वारपर जा अपने अधिकारको अछँक्कत किया हसरे 
दिनकी निशामें सचिव सामन्ते तथा अपने सेवकोंको अपने २ घर 
मेजके राजा बढाह एकान्ता चाहुही रहा था कि राजा विक्रमादित्य 
पुरवासियोके सोजानेपर झट वहांसे अकेला निकळा, और उस भयङ्कर 
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श्मप्तान प्रदेशमे जा नदीमें ख़ान किया. और उसी प्रबळानछ सन्तप्त 
तेल पूर्ण कराहमें कूद्पडा आद्र मांसके योगसे उस सन्तप्त तेल पूर्ण 
कराहुसे कट कट ऐसा शब्द्‌ होने लगा. {जिसको सुनकर भगवती 
चामुण्डाने राजाके शरीरका सुसिद्ध मांसका भक्षण किया और अमृतसे 
सींचकर राजाको उज्जीवित किया, भगवती चाझुण्डा बढाहके भ्रमसे 
राजा विक्रमादित्यको वर देना चाहतीही थी कि राजा विक्रमादित्य 
एकाएक फिरमी उस कराहमें कूद्पडा, भगवतीने फिरभी मांस भक्षण 
किया, इस प्रकार राजा कई एकवार कराहमें गिरता गया, और भग- 
वत्ती चाझुण्डा उसके शरीरका मांस भक्षण करके उसे उज्जीवित करती 
गई. अन्तम भगवतीने सात्विकस्वमावसे जान छिया कि यह राजा 
विक्रमादित्य हे. और यो बोली रे विक्रमादित्य । तेरे अनुपम साहसको 
देखकर मै तुझपर अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ. बता तेरे इन अनुपम साहसोंका 
क्या कारण है, अष्टसिद्धियां तो तेरे करतळपर नाचती रहती हैं '। फिर 
ऐसा साहस क्यों? मैंने तेरी परीक्षा करनेके लियेही कृत्रिमा बुभुक्षा 
तथा तृप्ति दृशोयी हे. अब मै तेरे साहसको देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट हैं 
वर मांगले. यह सुन राजा विक्रमादित्यने अमिवादून करके देवीसे 
कहा कि हे देवि । त तो अन्तर्यामी जगत्की जननी हे तुझे तो पहले- 
सही माळूम हे कि मैने बळाहके ऊपर अनुकम्पा करनेके लियेही तेरी 
आराघनाकीहै सो मा ! ऐसा वरदान दो जिससे राजा बळाहको प्रतिरात्रि 
मरणरूपी साहससे मुक्ति प्राप्हों, और वह प्रतिदिन सुबर्णायतन प्राप्त 
करता रहे. यह सुन भगवती चाझुण्डा “तथाऽस्तु यहु कहकर अन्त" 
धान होगई, इधर राजा विक्रमादिस्यमी मनोमिळषित वर प्राप्ति करके 
अपनी राजधानीको चला गया, राजा बलाहको यह कुछ ज्ञात नहीं 
था इसाढिये वह पुरवासियोंके सो जानेपर महुळसे अकेछाही निकला 
ओर श्मशान भूमि जाकर उसने कुछभी न देखा केबल आकाशवाणी... 
छुननेमें आई वहां आकाशवाणी हुई कि रे बळाह ! तेरे खेदुको राजा 
विक्रमादेच्यने इर कर दिया, अब घरको लोट जा. राजा इस आकाश- 
वाणीका अभिप्राय कुछमी न समझ सका और सबेरै अर्थियाँको क्या 
दूंगा इस चिन्तासे चिन्तित हो महळमें आ पर्येकपर लेट गया, पर 
. चिन्ताके कारण नींद न आई इस मकार सबेरा होगया. द्वारपारुने 


भाषागद्रपचसहिता । (१२) 


आकर उसे जगाया और वह हारपर जाकर क्या देखता है कि पूर्वकी 
नाई सुवणंका आयतन हारपर खडा है, इसके पश्चात्‌ राजाने प्रकरणकें 
बलसे आकाश सरस्वतीका तात्पर्य जान लिया कि महाराज विक्रमा- 
'देत्यकी अनुकम्पासे मरणायासके विनाहि। सदाके लिये मेरी यह सिद्धि 
इडे, यद्यपि बलाहको ये सब बातें पहलेसेही ज्ञात थीं तथापि वैतालिकने 
आकर फिरसे सब बातें कह सुनायीं- 
पुसां प्रथममु ले रूपों राजा विक्रमकेसरी । 
कल्पते कल्पवललीव दानवारेऽपि यहया ॥ ९ ॥ 
इति विद्यापाति बिराचितायां पुरुष- 
पर्रीक्षायां दानवीरकथा ॥ 
प्रथम है नरमें गणनीय जो नृपति जो बलमें मृगराज है ! 
सुरळता सम हे जिसकी दया नृपति दानएुवीर बलाह पे ॥ ९ ॥ 
इति दानवीर कथा समाप्ता । 


२ दयावीरकथा । 
तद्यथा- 
दयाळः पुरुषः श्रेष्ठ; सवजन्तूपकारकः 
तस्य कात्तनमात्रेण कल्याणसुपपद्यते ॥ १॥ 
जैसे किः 
जगमें वर हैं सिर्फ वेही मनुष्य जो हैं स्नेही और सर्वोपकारी । 
ऐसे नरको जो गुणौँको सुगाते प्रव वे प्राणी सर्वे कल्याण पाते॥ शा 
अस्ति कालिन्दीतीरे योगिनी पुरै नाम नगरमू। तत्र च निजमुज- 
वाजितानाखिलभूमण्डलः  सकलारातिप्रल्यघूमकेतुरनेककरितुरग- 
पदातिसमेतः संकाढितजनपदी निर्जितविपक्षनरपतिसीमंतिनी 
सइखनयनजलर्काल्पतापारपारावारो राक्षितदीनोऽदीनो नाम यवन- 
राजो बभूव । स चैकदा केनापि निमित्तेन महिमसाहिनाम्ने सेनान्ये 
चुकोप । स च सेनानीस्तँ प्रमु प्रकृपित म्राणग्राहकं च ज्ञाता 
चिन्तयामास! सामर्षा राजा विश्वसनीयो न भवति । तदिदार्नी 


he &% हळ 


यावदानरुद्धाडास्म त्रन्‌ काप गता [नजपाणरक्षा करामत 


(१४) युरुषपरीक्षा । 


परामृश्य सपरिवारः पलायेतः । पलायमानोऽप्यचिन्तयत्‌ । 
सपारेवारस्य दूरगमनमराक्यस्‌, परिवार परित्यञ्य पलायनमपि 


नाचितम । यतः 
यसुनाक तटपर योगिनी पुर नामका एक शहर हे. वहां एक 
यवनाका राजा राज्य करता था, उसका नाम अदीन था वह हमेशा 
दानोको रक्षामें तत्पर रहा करता था, वह ऐसा शक्तिशाली राजा था 
कि उसके हुकमके विना एक पत्ता तक नहीं डोलता था, वह अपने 
विपक्षोके लिये तो मानो प्रलयकाछका धूमकेतुही था, उसकी राजधानी 
हमशा हाथी घोडे पदाति सनाओसे ठसाठस भरी रहती थी, इसका 
जनपद्भी कम समृद्ध न था. इसने अपने अनुपम म्रतापसे असीम 
विपक्षोंको मारकर उनकी सीमन्तिनी जनोके नेत्राश्चुअँसि हजारों 
पारावार बना दिये थे, वह एक समय किसी कारणसे महिमसाहि 
नामके अपने प्रधान सेनानायकके ऊपर अत्यन्त कुछ हुआ यह देख 
महिमसाहे अपने मनमें विचार करने लगा कि सामष राजा कर्दाप 
विश्वासका पात्र नहीं इस लिये जबतक भें पकडा नहीं जाता तबतकही 
कहीं जाकर नपने प्राणकी रक्षा करना उचित है. बस ऐसा विचार 
घरको छोड वह कुटुम्बॉके समेत भागनेकोही था कि फिरभी अपने 
दिछ्में यों सोचने लगा कि यदि भे परिवारोंके समेत यहाँसे भागता हूँ 
तो मेरे लिये हूर जाना सबैथा असम्भव हे, और याद इनको यहांही 
छोडकर मे भाग जाता हूँ तो यहमी मुझे शोमा नहीं देता क्यों कः 
जावनाथ ङुलं त्यक्त्वा योऽतिदृरतर व्रजेत्‌ । 
लाकान्तरगतस्यव कि तस्प जीवितेन वे ॥ २॥ 
तजके कुलको आत्मरक्षा निमित्त जो प्राणी है मागता तूर्ण हूर । 
उसके जीनेसे भरा छाभक्या है वह हे प्राणी माणसे हीन तुल्य ॥२॥ 
तदिहव दयावीर हम्मीरदेव॑ समाश्रित्य तिष्ठामीति परास्य स 
यवना महिमसाहिइम्मीरदेवसुपागम्याइ । महिमसाहिरुवाच । देव ! 
वनापराध इन्तुमुयतस्य स्वामिनख्रासेनाहँ त्वां शरणमागतोऽस्मि। 
याद मा राक्षेतुं शक्ताषि तहिं विश्वासं दोहे । नोचेदितोऽप्यन्यत्र 
गच्छाम । राजावाच । मम झरणागतं त्वां यमोऽपि मयि 


भाषागघपद्यसहिता । ( १७) 


चला उसकी असंख्य सेनाऔँके पादाघातसे भगवती पृथ्वी डोलने 
लगी तथा उनके कोलाहल्से दशाँ दिशायें गुंज उठीं कई एक दिनोंके 
पश्चात्‌ अदीनराज हम्मीरदेवके किलेके निकट आ पहुँचा ओर वहाँ 
बाणौँकी वर्षो करने लगा उसकी बाण वर्षासे पीडित तत्रत्य मनुष्योंकों 
ऐसी प्रतीति हुई मानो प्रह्यकाछुका मेघही बाणोंकी वर्षा करता हो 
क्ष तुइधर हम्मीरदेवसेमी बेठा न रहा गया उसनेमी दुगके चारों ओर 
सुहढ परिखा बनवाकर दुर्गके प्राकारके ऊपर बड़ी बड़ी नोकीठी 
बाहँयाँ गडवादी किछेके द्वारीँपर झंडियाँ गाडदी गई जिससे दारकी 
अळोकिक शोभा देखतेही बनती थी. इसके पश्चात्‌ हम्मीरदेवने अपने 
घतुषको कानपर्यन्त खींचा. जिसके ज्याघातकी ध्वनि सुनकर सबके 
कान झनझना उठे उसके बाणोंकी वृष्टिसे आकाइादेश अन्धेरेसे व्याप्त 
होगया इस प्रकार प्रथम युद्ध समाप्त होनेके पश्चात्‌ अदीनराजने हम्मी- 
रदेवके पास एक दूत भेजा उस हूतने वहां जाकर हम्मीरदेवसे. कहा 
कि राजन्‌ हम्मीरदेव । मेरे स्वामीने यहु कहकर मुझे भेजा हे कि 
हम्मीरदेवसे कह दो कि वह इसी दम मेरे अपथ्यकारी महिम- 
साहिको अपने यहांसे निकालदे और मेरे निकट भेजे. यदि कहीं उसने 
एसा न किया तो वह समझरखे कि कळ सबेरा होतेही उसका किला 
अश्वोंके खुराघातसे मिट्टीमें मिळाये विना नहीं छोड़ा जायगा, इतनाही 
नहीं किन्तु उसे महिमसाहिके समेत काछके गाछके हवाले किये विना 
में विश्राम न ठूंगा, यह सुन हम्मीरदेवको बडा क्रोध हुआ, वह बोळा 
रे टूत ! तुझे भें क्या कहूं, क्यों कि तू तो हूत अवध्य हे. हां एक बात 
अवश्य हे कि इप्तका उत्तर तेरे स्वामीको तख्वारकेही द्वारा दिया 
जावेगा वचनकें द्वारा नहीं, जो भेरी शरणमें आता हे उक कृतान्तमी 
कटिळ कटाक्षसे नहीं देख सकता अदीनराजकी तो बातह क्या इस 
प्रकार निर्मत्सितहो उस इूतने जाकर सब हाळ अदीनराजसे कह 
छुनाया अदीनराजमी अत्यन्त कोधितहो संग्राम करनेकेलिय प्रस्तुत हो 

या, इन दोनोंमें यह संग्राम रूप तीन वर्षतक अविच्डन्नरूपसे 
जारी रहा, इतने दिनांके मध्य कुछ योवागण रणभूमिसे भाग गये; 
कूछ डटे रहगये कुछ पराभूत हुये, कुछ मारेगये तथा इछ टूसरेका मारते 


डटे रह गये, अन्तमें अदीनराजकी आधी सेना कटगया जा आणा 


( १८) पुरुषपरोक्षा । 


बचगयी थी वह भी दुर्गके विध्वंस करनेमें असमर्थताका आविष्कार 
करने छगी अपनी सेनाको इस प्रकार मग्नोद्यम देख अदीनराज हताश 
होगया और अपनी राजधानीको छोटनेका इरादा करने लगा; इसी 
समय देवात हम्मीरदेवके दो सचिव जिनका नाम रायमल तथा 
नामपाळ था कपट करके अदीनराजसे आ मिले और हम्मीरदेवके यहाँका 
सारा भेद्‌ खोल दिया जिस प्रकार कि उत्तकी सेनाभं खाद्य आ[दिपदा- 
थेका अभावसा होगया था, इन दोनों मन्त्रियाँकी सहायता पाकर 
अदोनराज बडा प्रसन्न हुआ, और अपनी सारी सेनाको साथ छे चारों 
ओरसे हम्मारदेवके दुगेको घेर लिया इस प्रकार अपनेको सङ्कटाक्रान्त 
देखकर हम्मीरदेवने अपनी सेनासे कहा रे जाजमदेत्र आदे मेरे प्रिय 
योचागण ! भे जानता हूँ कि मेरे पास सेना बहुत कम हे तथापि शरणा- 
गतके ऊपर करुण!के अनुरोधस असंख्य सेनाओंके अधिपति अदीन- 
राजके साथ मुझे ढूडना अवश्य है क्योंकि शरणागतको त्यागना नीति 
सम्मत नहीं इसलिये तमलोंग कही जाकर अपनी प्राणकी रक्षा करो, 
भरे कारण छेशमें न पडो यह सुन योधागण बोळ उठे-महाराज ! आप 
निरपराध हैं केवळ शरणागतके ऊपर करुणाके अनुरोधसे आप अपनेको 
बलिदान करना चाहते हैं पर हम आपके आजीव्य भुज होकर आपके 
समान शरणागत वत्सरु राजाकी शारणसे विसुख हो कापुरुषत्वका 
अवरुम्ब करें क्या यह हमें उचित हे? सो कर देखना यदि हम छोगोंने 
कळ शञुऔँका शिर तोडकर महाराजका मनोरथ पूरा न किया तो हम 
योधा नहीं पर महाराजसे एक निवेदन हे वह यह कि महाराज इस 
बिचारे मंहिमसाहेको कहीँ भेन दें क्योंकि यह यद्ध इसीके कारण 
छिडा हे यदि रक्षणीय पदाथकी रक्षा न हुई तो युद्ध करनेसे छामही 
क्या ? यह छुन यवन महिमसाहिने कहा देव ! भे एक विदेशी आदमी 
हूं मेरे कारण महाराज पुत्रकछत्रादि समेत अपने विशाळराज्यको विनष्ट . 
करनेके लिये प्रस्तुत हों, यह हमको अच्छा नहीं ज्ञात होता इसलिये | 
मुझको अदीनराजके हवाले करके महाराज सुखके भागी बने, यह सुन 
हम्मीरदुंव बोळा यवन ऐसा मत कह पर यादै तेरी सलाह हो तो तुझे 
किसी निर्भय स्थानमें भेज हूं. यह छुन यवन बोला देव ! ऐसा न कहिये 


सबसे पहळे भही विपक्षके शिरपर प्रहार करूंगा, राजा यदि तेरी ऐसीही 


भाषागयपद्यसहिता । ( १९ ) 


अतिज्ञा हे तो इन स्त्रियोको कही सुरक्षित स्थानमें भेज दो, यह सुन 
ख्रियां बोल उठीं-हे स्वामी ! शरणागतकी रक्षाके अतुरोधसे संग्राम 
संवषकरके यदि आप वीरोचित स्वगयात्रा करनेके छिये प्रदत्त हैं तो हम 
अभागिन अबळाओंको किसी निमय स्थानमै भेजकर उस अलभ्य 
ठामसे वंचित रखना यह स्वामीको उचित नहा हे, मरा हुम अबला 
माण पातिके विना इस म्नतकपर कैसे रह सकेंगी. क्याँकिः-- 
मा जीवन्तु खियाच्नाथा वृक्षेण च विना लताः 
साध्वीनां जगति प्राणाः पतिप्राणानुगामिन; ॥ ३ ॥ 
नारियौँको जिन्द्गीसे छाम क्या है प्रिय विना 
ठ्ताको सुख चेन कया मिलती कभी तरु प्रिय विना ! 
हे जगतर्भ अटळ यह सिद्धान्त जाता हे सही 
प्राण साध्वी नारियोंका नाथ असके साथही ॥३॥ 
ततो वयमपि बीरस्री जनोचितँ हुता शनप्रवेशमाचरिष्यामः।एवम्‌- 
इसलिये हममी वीर खरी जनोचित हुताशनमै प्रवेश करके पतिअनु- 
मिनी हुए बिना न रह सङूंगी, इस प्रकारः-- 
मटेरंगीकृतं युद्धं स्रीमिरिष्टो इताशनः 
राज्ञो इम्मीरदेवस्य परार्थ जीवमुज्झतः ॥ ४ ॥ 
त्यागते थे हेतु परके प्राणको हम्मीर 
देव नरपाते जो उन्हीके सवे अतिरणधीर ! 
वीरजन्‌ने प्रण किया युद्धार्थं रणके बीच- 
दुहनाथ महिळाने किया फिर प्रण अनऴके बीच ॥ ४ ॥ 
ततः प्रभाते युद्धे वत्तेमाने इम्मीरदेवस्तुरगारूढः कृतसन्नाशे 
निजसुभरसार्थेप्तदितः पराक्रमं ङुवांणो दु्गोन्निस्सत्य खङ्ग धारा- 
प्रहारेविपक्षवाजिन$ पातयन्‌ कुजरान्‌ घातयन्‌ रयान्‌ निपातयन्‌ कर्ब- 
धान्‌ नत्तेयन्‌ रुधिरधाराप्रवाहेण मेदिनीमलं कुवन्‌ शरशकालितसर्वोग- 
स्तुरगपृष्ठे त्यक्तप्राणः सम्मुख; संग्रामभूमो निपपात सुयेमण्डढ” 
भेदी च बभूव । तथा हि- 
इसके पश्चात्‌ दूसरे दिन फिरमी युद्ध छिड गया, हम्मरिदेव कवच 
पहिनकर तुरंगके ऊपर आरूढ हुआ और बडे २ योधागणोको साथ 


(२०) पुरुषपरीक्षा । 


लेकर दुगेसे बाहर निकल संग्राम माममै डट गया जब बह निशित तल- 
वारकी धाराके प्रहारसे अपना अनुपम पराक्रम देखाने कंगो तब बिपक्षके 
हजारों हाथी घोडे तथा रथ कट कटकर रणम्षामिमें गिरने लगे, कबन्थोने 
नृत्य ठारू किया, रुषिरोंकी घारासे भगवती पृथ्वीमाताका स्वीय 
शरीर आदर होगया इधर हम्भीरदेवकामी सर्वागशरीर बाणोंसे शकलित 
हुआ और बह प्राणसे हीन हो पथ्वीमाताकी गोदमें केट गया और सूर्थ- 
मण्डळ भेदी हुआ, ऐसे समय किसी किने निम्न लिखित पद्य पढाः- 


ते प्रासादा निरुपमशुणास्ताः प्रसनास्तरुण्यो 
राज्यं तच्च द्रविणबहुलं ते गजास्ते तुरगाः । 
त्यक्तुं यन्न म्रभवति नरः बिं चिदेक परार्थे 
सबै त्यक्त्वा समिति पतितो इम्त इम्मीरदैवः ॥ ६ ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायां दृयावीरकथा ॥ 
अनुपम गुणसे युक्त प्रसन्ना नारी महर तथा सुन्द्र- 
बहुत घनौँसे युक्त राज्य फिर हिरद मत्त हय अति सुन्दर । 
इनमेंसे न एक भी कोई परार्थ तज सकता हे नर- 
सब तजके हम्मीरदेव नरपाछक मरे समरमें पर ॥ ५ ॥ 
इात दृयावार कथा समाप्ता । 


हे युद्धवीरकथा । 


कातर झूररता याति क्रियावानछसो भवेत्‌ । 
युद्धवीरकयां श्रुत्वा जयमामोति साम्प्तम्‌ ॥ १॥ 
सुनके कथा रणवीरकी डरपोक बनते शर हैं 
फिर आलसी आलस्य तज करते सदा निजकाम हैं! 
सुनक कथा इनकी पुनः नृप इस सकल संसारमै 
पाते सदा सत्र विजय मनुष्य सब संग्राममें ॥१॥ 
(इस लिये युद्धवीरकी कथा आरंम की जाती है: ) 


१५ 


आसीन्मियिलायां कार्णाटकुङसैभवस्य नान्यदेवनाम्रो राज्ञः पुत्रो 
मङदयनामधयः कुमार । स च सिंह इव स्वभावात्‌ पराक्रमरासेक- 


भाषागदपचसंहिता । (२१) 


श्चिन्तयामास । यदह युवराजो$पि पितुरुपार्जेते राज्ये सुखमनु- 
भवामीति न मम पौरुषम्‌ । यतः 
मिथिला देहामें नान्यदेव नामक एक राजा राज्य करता था, उसने 
अपने जन्मसे कर्णीटवंशाक्रो झूषित किया था, इसको एकही कुमार था 
जिसका नाम मल्लदेव था वह बडा वीर था, वह अपनी वीरताके लिये 
सिंहसे कम प्रख्यात न तथा, एकदिन उसने अपने मनर्भे सोचा कि मे 
युवराज हूं फिर यदि पिताके अजित इस विशाळ राज्यमंही में सुखानुभव 
करूं तो मेरा पौरुष किस कामका ? इसका न रहनाही अच्छा है 
बया [कः-- 
सिंहाः सत्पुरुषाशत निजदर्पोपजीविनः । 
पराश्रयेण जीवन्ति कातराः शिशवः खियः ॥ २ ॥ 
जीते सदा सज्जन और सिंह स्ववृपसेही जगमें परन्तु । 
जाळस्थकारी शिशु नारियाँ ये जीते सदा है बल्से परोंके ॥ २ ॥ 
निजमुजोपार्जितेन वित्तेन बिना पितृभक्तिरपि न संभवति। यदुक्तम- 
और यादै भे पिताकी भक्ति करना चाहूँ तो यहभी सम्भव नहीं 
जबतक कि में अपनी मुजाकें बळसे अथे अजेन न करूं, जैसा कि 
कहा गया हैः- 
अजितं सुज्यते यस्य यस्य वाऽऽकर्ण्यते यशः । 
पितुषेहुसुतस्याऽपि तेन पुत्रे पुत्रिता ॥ ३ ॥ 
बिना युक्त हो क्यों न जगतमे बहु तनयोंसे 
पर कहलाते वे न सुती हैं उन तनयेसि । 
किन्तु तनय युत उसी तनयसे कहळाते हैं 
जिसका आजित वित्त भोगते यश छुनते है ॥ ३ ॥ 
ततः क्कापि गत्वा मुजदर्पण पौरुषमर्जयामीति परास्ृश्य स 
कुमारः कान्य कुब्जं नाम जनपदं जगाम । तत्र च श्रीजयचन्द्रनाम्नो 
राज्ञः काशीश्वरस्य सुभटपरिपाट्या दशनं चकार। स राजा तं सत्कृत्य 
प्रियसहचरमकरोत्‌। कुमारस्तु तस्य राज्ञः सेवायां वत्तेमानः क्रमेणाधिः 
कसम्मानपात्रतामचभवन्नेकदा त स्वसमाचारखवेपम्यम तब मूव । यतः- 


(२२) पुरुपपरीक्षा । 


Lobe Sha 


इस लिये देशान्तरमें जा अपनी भुजाके बछसे पोरुषका उपार्जन 
करना मेरा परम कत्तव्य हे, ऐसा परामर्श करके वह तुरंत कान्यकुब्ज 
देशर्भ चरा गया और वहां सुभटका वेष धारण करके काशीके नरेश 
राजा जयचन्द्रसे जा मिछा, राजा जयचन्द्रने उसका बडा आदर किया 
और उसे अपना प्रिय सहचर बना लिया, इधर वह कुमार मी राजा 
जयचंद्रकी सेवामें संल होनेके कारण धीरे धीरे उसके अधिक 
सन्मानका पात्र बन गया एक दिन उस कुमारने राजक्कत आद्रमैँ कुछ 
वैषम्यका अनुभव किया, क्यों कि 
आदुरः सुल्भो राज्ञां वर्तुन्यस्पणुणंशपं च । 
प्रणुणेऽपि च संप्राप भवेन्नूनमनाद्रः ॥ ४ ॥ 
नृपति प्रीति उन चीजोंम भी रखते धुव हुँ 
जो चीजें संयुक्त अल्पगुणसे भी नृप हैं। 
पर यादै प्रगुण वस्तुभी तपाति निकटमें आती 
ध्रुव वह वस्तु न कभी नृपतिसे आद्र पाती ॥ ४॥ 
ततः कुमारञ्चिंतयामास । यतः- 
तब उसने यों सोचाः- 
धनं तृष्णावतः प्राणा वहेः प्राणास्तथेन्धनम्‌ । 
कामुकस्य स्रियः राणा मनः प्राणा मनस्विनाम्‌ ॥ ५॥ 
विभव है अछु छोभि मनुष्यका अनळका असु इन्धन हे सदा । 
छुरमणी असु काइुकका एनः स्वमन प्राण मन्त्र मनुष्यका ॥९॥ 
ततो राजानमजवीत्‌। देव| भवतः ग्रसुधर्म श्रुत्वाऽहवमि गतोऽस्मि 
साम्प्रतमन्यत्र यास्याम। राजोषाच। कुमार | कि तब उद्वेगे कारणम्‌! 
येनान्यत्र यास्यसि । मछदेव उवाच । देव] भवतः समादरः ऋमेण 
गशाथला भवतात्याशक्याइ।मत!ऽन्यत्र गच्छामि । राजाबाच। 
कथमवगतामंदम्‌ ! मलदव उवाच । यतः शोयंसूलको भाहशां समा“ 
दरों भवति शाय तु वाग्युद्धन केवलं ख्यापायेतुमशक्यमच युद्धं तु 
भवता राज्यं न इश्यते । राजावाच। आसमुद्रकरग्राहिणो मम युद्धे 
पारपथा कोपे नारित तत्कन सम युद्धं भविष्यति। कुमार उवाच। 
देव ! राथ्यस्य फळं विजयसुखम। पवना युद्धेन कुतो विजयः कुतावा 


भाषागद्पयसहिता । (२२३) 


तत्सुखम्‌ । यदि देवों मन्यते तदाइमितो गच्डामि।यस्य च राज्य- 
मह गमिष्यामि स एव देवस्य युद्धपरिपंथी भविष्यति। राजा सक्रो- 
धमाइ । रे कुमार ! कस्त्व कुमार; । कन वा दपणेव भाषसे । गच्छ 
तावत्र गच्छासे । यत्र त्वं यास्यासे तत्रैवाहै प्रयाणं करिष्यामि । 
कुमार उवाच । अयमई गच्छामि । ततः कुमारस्तु चीत्कारनास्रो 
राज्ञो राज्यं जगाम । ततस्तं तत्र गतं श्रुत्वा काशीश्वरस्तुरगबल- 
सहितश्चीत्कारं प्रति ययो । कियताऽपि कालेन तं सन्निधानमागर्तं 
श्रुत्वा चीत्कारः स्वमैत्रिमिः समं मंत्रयामास । काशीश्वरो महाराजः 
कोपाविष्टो मामुदिइय समायाति । तदिदानीं किं बिधातुमुचितँ 
भवति । मंत्रिण ऊचुः । देव ! भवतः पारिमितबळस्य तेन महाबलेन 
समे युद्धं नोचितम्‌ । नवा तस्य महेच्छस्य संघानक्षमं भवतो धन- 
मपि विद्यते । तदिदानीं दुर्गाश्रयणमुचितम्‌ । ततः पलायितुमुद्यत 
चीत्कारराजानं दृष्ट्या मळदेवोऽब्रवीत्‌ । राजन्‌ किमिति पलाय्यते | 
भवन्तमु देश्य काशीश्वरो न कदाप्यागतो नवाऽग्रेऽप्यागमिष्याति । 
यदि भवन प्रत्येति तदा कथयामि तस्यागमननिमित्तम्‌ । भवता न 
भेतव्यम्‌ । चीत्कार उवाच । कि तन्निमित्तम्‌ ! मलदेवः पूवेकथां 
कथयामास । चीत्कार उवाच । तहि किसुचितम्‌ । मल॒देव उवाच । 
स यतः केवलं मामेवोदिइय समायाति ततो भवता न पलायितव्यम्‌ । 
किंच मयेकेन समं बहूनां तत्सुमटानां संग्रामकोतूईलं द्रष्टव्यस्‌ । 
चीत्कार उवाच। कुमार!तेन महाराजेनानन्तबलेन सममेकाकिनस्तव 
न समुचितं युद्धम्‌ । नीतिविरुद्धमेतत्‌। कुमार उवाच । शूरः स्वक- 
मणि परामश न सहते। चीत्कार उवाच | तद्यविसञ्यकारिणां 
विपदन्तः समारंभः । कुमारो ब्रूते । अलममुना विवादेन । यतः- 
और राजा जयचन्द्रसे कहा महाराज ! आपका प्रभुधमे सुन भें यहाँ 
आया था सम्प्रतिमें में स्थानान्तर जानेकी अभिलाषा करताहू. यह सुन 
राजाने पूछा हे राजकुमार ! तुम्हारे उद्देगका कारण क्या है जिससे 
दूसरी जगह जाना चाहते हो. मछद्वने उत्तर दिया देव ! में देखता हूँ 


(२४) पुरुषपरीक्षा । 


क्रि आपका आदुर धीरे २ शिथिलताको प्राप्तकर रहा है, यही शंका 
मुझे स्थानान्तरमें प्रेषित करनेके लिये मुझको बाधित कररही हे यह 
सुन राजा भरा यह तुझे केसे अवगत हुआ. मछदेव-हे राजन्‌ । हमारे 
समान वीरोंका आद्र शर्य मूलक हे वह शौर्य वागयुद्धस प्रकट होसके 
यह कदापि सम्भव नहीं और युद्ध तो महाराजक राज्यम इस समय 
कहीं होता सुनाई देताही नहीं. यह सुन राजा-हे कुमार ! तुझे माळूम 
हे कि भ समुद्र पयेन्तकी प्रजाओसे कर वसूळ करता है तथा रणाङ्गणमे 
कोईमी परिपयी होकर मेरे सामने खडाहो ऐसी ताकत भळा तूही बता 
किसमें है फिर युद्धमें मरा परिपंथी कोन हो जिसके साथ म छट, यह 
सुन कुमार बोळा-हे राजन! राज्यका फळ हे विजयएुख, विना युद्धके 
कहां वह विजय और कहां वह सुख, सो यदि महाराजकी आज्ञा हो तो 
से चछा जाऊं महाराज समझ रखें कि महाराजका परिपन्थी बन- 

कर युद्धम वही खडा हो जायगा जिसके राज्यमें भे जाकर रहूंगा यह 
सुन राजा बड़ा क्रोयित हुआ और बोला, रे कुमार ! बता त कैसा कुमार 
ह. तू किस दुपैसे इस प्रकार अनगेळ वचन बोलता है जा जहां तुझे 
जानाहो, में कहे देता हूँ कि में वहांही संग्राम करनेके लिये प्रस्थान 
रंगा जहां तू जायगा यह सुन कुमारने क्रोधितहो कहा देखो यह भ 
नवरा यह कह वह चीत्कार नामक राजाके राज्यम चळ! गया यह्‌ 
वृत्तान्त काशीश्वर जयचन्द्रके कानतक पहुँचा उसने तुरंत हाथी घोडे 
तथा बहुतसी सेनाओंको साथमें केकर राजा चीत्कारके ऊपर आक्रमण 
करनेके लिये प्रस्थान किया. यह सुन राजा चीत्कार बहुतही भयमीत 
हुआ आर इस विषयम अपन साचवाक्ष पूछा [क काशाके अधिपति महा- 
राज जयचन्द्र कोपाविष्टही मेरे ऊपर आक्रमण करनेके लिये आरहा है 
सो बताओ इस दृशामे क्या करना उचित हे? यह सुन सचित्रोने उत्तर 
दिया महाराज ! उस बळीके साथ छडाईकी वात न कीजिये क्योंकि वह 
अपार सेनाआंका अधिपति है यदि आपके पास सेना है मी तो उसकी 
सनाक सामन वह नहीके बराबरही हु, हां एक बात हो सकती हे कि घन 
देकर उसके साथ सन्धि करले, पर महाराजके पास उतना भर्थभी कहाँ? 
जिसके देनेसे वह महेच्छ काशीनरेश जयचन्द्र सन्तुष्टिको प्राप्त करे. सो 
द हमभ सछाह प्रछते है तो हम यही सछाह हेंगे कि मह राज अवश्य 


भाषागद्पच्य्तहि ता । (२५) 


दुगैकी शरण लेलेवें यह सुन राजा चीत्कार भागनेके लिये उद्यत होही 
रहा था कि कुमार मछदेवने कहाः-महाराज आप भागते क्यों आप 
विश्वास रखें कि राजा जयचन्द्र आपके ऊपर कदापि आक्रमण करनेके 
लिये न तो आरहा है और न कभी आयगा. यदि महाराज मेरी बातपर 
बिश्वास करें तो में उसके आगमनका कारण बताऊँ महाराज भयभीत 
`न होवें राजा चीत्कारके उस राजा काशीनरेशके आक्रमणका कारण 
पूछनेपर कुमार मह॒देवने पहळेकी सब कथायें कह छुनाई तब चीत्का- 
रने कहा तो बताओ इस समय क्या करना उचित है. मह्लदव-हे राजन्‌ ! 
यदि उसका एकमात्ररक्ष्व मही हू ता आपको यहांसे क्यो भागना चाहिये, 
अत्युत अनेक सुभटेंके साथ झुझ एकाकी मनुष्यका संग्राम कोहर 
देखना चाहिये. यह सुन चीत्कार-रे राजकुमार तू अकेला है इसाछये 

नन्तबलके अधिपति महाराज काशीश्वरके साथ युद्ध करना तझे उचित 
नहीं क्‍योंकि बळ्वत्तरके साथ युद्ध करना नीति विरुद्ध ह, यह छुन 
कुमार महाराज ! झारछोग अपने कर्तव्य कमेमें परामशकी प्रतीक्षा नही 
रखते यह सुन चीत्कार हे कुमार ! जो मनुष्य परामश शील नहा होता 
उसका समारम्म तो विपत्तिका जनयिता होता है यह छुन कुमार हे 
राजन्‌ ! यह समय वाद्विवाद्का नहीं हे किन्तु युद्ध करनेका हे भे जसा 
कर्म करूंगा वैसा फळ मुझको ही मोगना पडेगा फिर मुझको संग्रामसे 


७. a he 


विसुख करनेके लिये महाराजकी ऐसी हठ क्या? कहामी हेः” 
स्यं करिष्यं यत्‌ कमे भोक्ष्ये तस्य स्वयं फलम्‌ । 
... स्वापराधविपन्नानां विपत्तिः केन शोच्यते ॥ ६ ॥ 
भ कम जेसा जगमें करूंगा भोक्ता स्वये में उसका बङ्गा । 
बिपन्न हे जो निज दोषसे ही क्या सोचना हे उप्तकेलियें भी ॥ ६॥ 
चीत्कार उवाच ! 
युक्त तुल्यबलं युद्धं यत्रास्ति जयसंशयः । 
मबलेऽरिबले बहो क पतन्ति पतंगवत्‌ ॥ ७ ॥ 
चोत्कार बोला- 
उचित है रणहो समशक्तिम विजय सशय है रहता जहां । 


hn 


जगतमें नर हैं वह कौन जो सरुभप्ता गिरता प्रबळाग्निमं ॥ ७॥ 


(२३३ पुरुषपरीक्षा । 


कुमार उवाच- 


प्राणत्राणाय संग्रामात्‌ पलायन्तेऽपि ये नराः 
सत्युरावश्यकस्तेषां कापण्यमतिरिच्यते ॥ ८ ॥ 

कुमार वोछः- 

समरसे नर गो दत भागता स्व असु रक्षण हेतु नपाल हे ! 

मरण क्या उसका नाह हे लिखा? कृपणता उसको आंत हे बटा॥८॥ 

चीत्कार उवाच । कुमार | भवान महावीर; काशी खरों महाराज- 
स्ततो युवयोः संग्रामसंघषीऽस्माभिः श्रोतुमापि न इाक्यते कि पुन- 
ट्रेष्टुम्‌ । कुमार उवाच । यदि भवतो युद्धस्य दशेनमप्यनमिमते तदा 
भवान गच्छतु क्वापि यमपुरुषानिरीक्ष्यमाणं स्थानं गत्वा च भव- 
त्वमरः। मया च योद्धव्यमेव। परं ततो मह्यं इस्तिनकं दत्त्वा गच्छतु 
भवान्‌। मया झून्यस्यापि भवतो नगरस्यावेक्षा कतेव्या । चीत्कारः 
कुमारस्य वचनेन तथा कृत्वा पलायितः । तर्दाग्रममभाते भेरी 
मांकारैगेगनामोगं पूरयन्‌ कूमेममेस्पृशा तुरगखुरम्रद्रेण धरणी 
मंडलं चपलयन महाराजो जयचेद्रस्तन्नगरसन्निधानमाजगाम । 
मछदेवस्तमागते ज्ञात्वा कृतसन्नाइः परिगृहदीतात्रो गजारूढः पुरो 
गत्वा राजानं ददशे । राजोवाच । कस्तं रे कुंजरारूढ सैधानार्थिन- 
श्वीत्कारस्य दूतो वा युद्धार्थिनी मल॒देवस्य ? मछदेव उवाच । राजन्‌ 
न हि दूतो न संधानाथीं, कितु तव प्रतियुद्धार्थी मछदेवोऽस्मि। 
राजा बिद्वस्याइ । भद्र मम प्रातिमछता सिद्धेव । त्वामिदानीं समाग- 
त्यानुसर माम्‌ । मछ॑देव उवाच । त्वमेव किं न मामनुसरसि ? सैप्रति 
त्वं तुर्गाविरूढोऽस्यहं गजापिरूढोऽस्मि त्वमप्यत्राणि धारयाति 
अइमप्यस्राणि धारयामि तदिदानीं प्रहारसमये क वचन॑वैचित्याणा- 
मवकाश; । राजा साश्चर्यं सैनिकान्‌ प्रत्याह । रे रे सौनेकाः ! मृदेव 
घृत्वा मे दत्त । मछदेवः सर्वान्‌ प्रत्याह- 
... यह सुन चीत्कार रे कुमार! तू महावीर है और काशी राज महारज 
६, इस छथ तुम दानाका संग्राम संघर्ष कानोंसे छुननेभी योग्य नहीं, 


भाषागद्यपद्यसहिता । ( २७) 


देखनेकी तो बातही क्या, कुमार-महाराज ! यादे आपको युद्धका 
दृशनभी अभिमत नहीं तो आप किसी निर्भय स्थानमै जाकर छिप 
इथे जहाँ कि यमराजके ठूततककी पहुँच न हो, मेरा तो यही स 
ह कि में युद्ध करूंगा ही, हाँ एक बातके लिये मेरा निवेदन अवश्य हैं 
कि महाराज मुझे एक हाथी देकर जहां भागकर जाना हो वहां जावे 
महाराजके परोक्षत्वमें भी महाराजके नगरकी रक्षा करनेके लिये में 
सप्रयत्न रहूगा. यह छुनकर राजा चीत्कार उस कुमारको एक हाथी 
देकर कहीं भाग गया । इसके दूसरे दिन सबेरा होतेही राजा जयचन्द्र 
उस नगरके समीप पहुँच आया, उस समय उसकी मेरीके झंकारसे 
गगनका आमोग पूर्ण होगया, कूर्मके मर्मे प्रदेशको स्पर्श करनेवाले 
[डोके खुराघातसे धरणीमण्डळ कांप उठा, इधर मल्लदेवमी जयचन्द्रको 

आये जान झट शरीरमै कवच धारण करलिया और हाथमें अस्तर ळे 
हाथीके ऊपर आरूढ हो राजा जयचन्द्रके सामने जा खडा हुआ 
राजाने पूछा रे कुंजरारूढ बता तू कौन है, त्‌ सन्धानाथी चीत्कारका 
दत है या युद्धार्थी मल्लदेवका ? यह सुन मल्लदेंव बोला महाराज ! में 
न तो सन्धानार्थी हूं और न दूतहीं हूँ. किन्तु आपके साथ युद्धार्थी 
मल्लदेव हूँ यह सुन राजा जयचन्द्र हसकर बोला. भद्र मल्लदेव ! मेरी 
प्रतिमर्कतासे तुझे अच्छीतरह परिचय हे, इस लिये आ मेरा अनुप्तरण 
कर. यह सुन मल्लदेव-रे जयचन्द्र ! तृही मेरा अनुसरण क्यों नहीं 
करता? इस समय तू तुरगारूढ हे, म॑ गजारूठ हूँ. यदि तेरे हाथमें अन्न है 
तो मेरा हाथ भी अखसे हीन नहीं, सो रे राजा यह समय प्रहार कर 
नेका है, बचनमें कौशल्य दुशानेका नहीं, यह सुन राजा साश्चयं हुआ 
और अपने सैनिकाँको आदेश दिया कि हे सीनको ! इस दुष्ट मल्ल” 
देवको पकडकर मेरे पास ठेआओ यह सुनकर मल्लदेव याँ बोलाः 

दिकपालाः कृतिप्ताक्षिणश्र सुनयः सिद्धाः सुराः खेचराः 

सर्वे पश्यत कौतुकं नृपिशितै रक्षोगणस्तप्यठु । 

मोदं चाप्सरसः प्रयांतु सहसा वीरावुरागोत्सवा 

एकः साइसमातनोति बहुमिः श्रीमछदेवो रणे ॥ ९ ॥ 

हे दिकूपालक सिद्ध खेचर मुने हे देव देखो तमा- 

सा-दो राक्षस वर्ग तुट मनुजोंके मांसको पा महा! 


( २८) पुरुषपरीक्षा । 


पावे मोद सुराङ्गना तुरतही पा वीरमती महा 
एका एकाहे मल्लदेव बहुता को मारता है खडा ॥ ९ ॥ 
ततो निरोळकाभान्‌ परितो भटान्‌ बहून्‌ महदेव नाराचचके- 

निजघान! तेन विनिहतान्‌ निजमियसुभटान्‌ भूमौ पतितान्‌ दृष्ट 
जयचंद्र: तेनामादिदेश। रे वीरपुरुषाः । यदेनं युमूषुमवरोहुं न शक्नुथ 
तदा झारासारेः पयत । ततस्तां प्रभोराज्ञामासाद्य सुभटास्तं मल- 
देवं युगपदव ज्याघोषनिर्घोषदारुणेः झारासतारैरभ्यर्षिचत्‌ । 
शरशकलितशरीरः कुंजराडूमौ परात । तथाच तत्समणे कवे! 
कस्यापि ःहोकः- 


ha Ne 
कृ 


जब सनिकोने मछदेवको पकडनेके लिये राजा जयचन्द्रकी आज्ञा पाई 
तो दे उसे सरुद्ध करनेके ल्यि चले. यह्‌ देख राजकुमार बडा क्रोधित 
हुआ और उनको अपने तीक्ष्ण नाराच चक्रसे छिन्नाभित्र कर दिया घे 
पवनोत्पाटित वृक्षांके समान कट २ कर धरणीके ऊपर गिरने लगे यह, 
देख राजा जयचन्द्रने अपने सैनिकोंसे फिर कहा हे वीरपुरुषो ! येदि 
तुम इस झुमूर्षु मळदेवको निरुछकरनेमें समर्थ न हो तो छो इसे शरा- 
सारसे अभि,पेक्त करदो, आज्ञा पातेही योद्धाओंने कानतक धनुषकी 
त्यचा चढाई जिसके चनाघोरशाब्दाँसे सबके कान एकाएक झनझना 
उठे मल्लदेवका सर्वाङ्गहारीर बाणबृष्टिकी धारासे आद्रे होगया बह चेत- 
नासे विहीन होकर हाथीसे पृथ्वीके ऊपर गिरपडा ऐसे समय किसी 


A ~ 


कविने निम्न लिखित पद्य पढा:- 
अशीतिवषेदेशी यश्चीत्कारः प्रपलायितः । 
पोड्शाब्दस्तु कर्णारः सन्मुखः पतितो रणे ॥ १० ॥ 
असींवर्षेका वृद्ध था हा तथापि गया माग चीव्कारशाजा विदूर ! 
रसग्लो (१६) मितावस्थही मछ॒देव डरा युद्धमें हे अहो धीरतासेर*॥* 
तं च प्रचुरनाराचभिन्नशरीरं संग्रामभूमी पतितं दृष्ट्रा राजोवाच । 
हे सात्विकमृद्धेन्य कार्णाटकुछप्रतिष्ठाबीजां कुर ! जीविष्यसि ! मल- 
दूब उवाच। आवयोः केन जितं युद्धस्‌ ! राजोबाच-भवता 
जितम्‌ । महदेव उवाच-कथमिदानीमवधारणीयस्‌ । राजोवाच- 
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ज2देवका शरीर प्रचुर नाराचोंके प्रहारसे खण्ड २ होगया और 
वहु, होकर पंश्राम समिमं गिरपडा तब राजा जयचन्द्रने कहा. रे 
म्रूद्धेन्य | तथा कणोटकुङके प्रतिष्ठांकुर ! अब बता, जीवेगा ? 
हन मह्ुंदेव-हे देव ! बताइये हम दोनोंमेंसे किसने जीता ! राजा 
मल्॒देवः-यह केसे जाने ? राजाः 
¦ अस्माभिः कृतसंग्रामो यदेको बहुमिहेतः 
जिगीषति तथाऽस्यस्मान्‌ कथं न विजयी भवान्‌ ॥ ११ ॥ 
तू एकही हे हम हुँ असंख्य प्रहारकतां तुझेपे कुमार । 
नथापि तू हे रखता जिगीषा केसे नहीं हे विजयी भला तू ॥ ११। 
ततस्तेन राज्ञः प्रशंसावचनेन घुलकितबाहुमूलो मछदेवोऽब्रवीत्‌ ॥ 
देव जीविष्यामि । तदनंतर तच्छोयपारतुष्ठन जयचन्द्रेण राज्ञा स 
कुमारः शरानुड्धत्य स्वस्थानं नीतः पुत्रप्रेम्णा परिपाल्य क्षतेखु 
निर्वोणेषु प्रतिनिधी कृतश्च । यतः 
राजाके इस अकारके वचनसे मल्लदेवका बाहुमूछ पुलकित होंगया 
और वह बोछा--हाँ अब में जाऊँगा. इस प्रकार कुमारके शोर्यसे राजा 
जयचन्द्र बडा सन्तुष्ट हुआ और कुमारके शरीरसे वाणाँको उद्धतकरके 
उसे अपनी राजधानीको छे गया. वहां क्षतोंके निवाण होनेपर उसने 
उसे अपना प्रधान सचित बनालिया ओर पुत्रके प्रेमले उसका पारि 
पालन करने लगा ऐसे समय किसी कविने निम्नलिखित पद्य पढाः- 
तच्छोर्य मछदेवस्य स विवेकः भूपतेः । 
भूते भाविनि वा काले न जातो न जनिष्यति ॥ १२॥ 
इति विद्यापतिविरचितायां पुरुषपरीक्षायां युद्धवीरकथा ॥ 
कर्णोटके शोयसमान शोय विवेक काशीश्वरके विवेक | 
समान भूमण्डरुमें कदापि हुआ न होगा न हे किसी में ॥ १२ 
इति युद्धवीरकथा समाप्ता ! 


८८ [1 
४ सृत्यवारकथा | 
कली कामादिभियुक्तों मानबोव्नुतवागपि । 
[a ०, = ~ 
सत्यवीरकथां श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १ ॥ 
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कामादस हो यदि युक्तमी नर असत्यवादा काळम तथा _; | 
तुरन्त होते सब पापमुक्त ह कथा छुने वे याद्‌ सत्यतारको ॥, | 


पुरा ह्वास्तिनाम्नि नगरे महमदनामा यवनेश्वरो बभूव । सश 
ज्ञासमुद्रं धरणीवल्यं शासति तदुत्कष।सहिष्णुः काफरराजस्तमाझ 
योर सकलबलसहितस्तत्राजगाम । यवनेश्वरस्तमायान्तं ज्ञात्वा 
काँबोजैस्तुरुष्केश्चाश्ववारेबहुभिलुक्षैः परिवृतः पुराद्वहिभूय तेन्‌ 
सम सैग्रममंगीचकार | तढुभयसमारब्धे संग्रामे मंहीयसा काफर 
राजसैन्येन इन्यमाना निजबल्योधाः पराबभूडुः। ततस्ताइदं सिंह 
भयार्दितमिव करियूर्थं पलायमानं निजबलं दृष्टा यवनेश्वर उवाच । 
२ रे मम सेन्यसुभटा राजानो राअपुत्राश्च युष्मार्क मध्ये कोऽपि 
तथा नास्ति, य इदानीं रिपुमयभन्नै मम सैन्य स्वेन बाहुबलेन क्षण 
सवलम्बते । तच यवनराजवचनं श्रुत्वा काणाोटकुलसँभवो नरसिंह 
देवनामा चोबाणकुलसंभवश्चाचिकदेवनामा च राजकुमारावूचतुः 
राजन्‌ ! क इदानीं निम्नाभिमुखं पततः पयस इव रिपुत्रासभग्नस्य ` 
भवद्धलस्थ परित्राता भवतु । यदि क्षणं परावृत्य मवानवलोकते 
तदा आवामत्रभवतो विपक्ष खड्ग धाराप्रहारपरिकृत्तशिरस्कं करवाव। 
यवनेश्वर उवाच । साधु कुमारो साधु | युवाभ्यामन्यः क एवं 
व्यवस्यति । ततो नरासिहदेवः पुङकाळंकृतबाहुमूलः कुलिशपाता- 
धिकेन कशाघातेन तुरगं त्वरायित्वा परावृत्यातकित एव काफर- 
राजबलं प्रविवेश । प्रविश्य च जितारिसैन्यं प्रकाशितमायान्तं सिता- 
तपत्रपरिचितं काफरराजे शल्येन हृदि हतवान्‌। काफरराजस्तु गत- 
आणो भूमौ निपपात । चाचिकदेवेन च भूमी पतितस्य शिरारिछत्वा 
यवनराजस्य पुरो नीतम्‌ । यवनेश्वर उवाच । केनासौ हतः 
चाचिको हूते । राजन्‌ तुलितपार्थन नरासिंहृदेवेन इतः । ततः 
पश्चाद्गामिना मया शिरङ्छिन्नम्‌! यवनेश्वरः पृच्छाति। नरसिंह- 
देवः कुत्र । चाचिको बूते । काफरराञसन्निधानवत्तिभिः स्वामि- 
वधामाषत; सुभटेबहुभिरेको इन्यमानो मया दृष्ट: क गतः केंदानी- 
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` मस्तिज्ञज्ञायते । ततो यवनराजः परसैन्ये इतनायक पलायमार्न 
/ ृष्टमसानन्दी बभूव । तद्नुगामिनश्च स्वसैनिकान मत्याह । 
रे प सैनिकाः! पलायमानान्‌ भटान कि हथ। संप्रति मम राज्य- 
राग काफरराजकृतान्तं नररूपिणं सिंहमेव नरसिंहृदेवं ज्ञापयत । 
“वदनवरमेकत्र सम्रामम्रदेहे बहुतरनाराचमिन्नशरीरं वहंडधिरधारा- 
सहसे पुष्पितं किशुकमिव बेदना मूर्दिछतं नरसिइदेवै यवनराजो ददृशे 
तुरंगादुत्तीये च बभाषे । हे नरसिंहंदेव ! जीविष्यसि ? नरासिंहद्व 
उवाच । राजन्‌ मया यत्कृतं तदवगतं भवता ? यवनेश्वर उवाच । 
ज्ञातं मया कथितं चाचिकदेवेन त्वया मम शात्रुदेतः । नरातिहदेव 
उवाच । तार्है जीविष्यामि । यतः- 
प्राचीनकारमें एक महम्मदनामका मुसढछमानोंका राजाथा वह 
हास्तनापुरमै अपनी राजधानी बनाकर राज्य करता था, यह साधारण 
राजा नथा यह समद्रपर्यंत धरणीमण्डळका शासन करता था, इंशका 
उत्कर्षमी साधारण न था जिसको देखकर एक राजा जिसका कि नाम 
काफरराज था हमेशा जळता रहता था. एक समय वह बढ्दुङको साज 
महम्मदुके साथ संग्राम करनेके लिये वहां आपहुँचा, यवनेश्वरको यह 
खबर पहुँची वह तुरन्त बहुतसे काम्बोज तुरुक तथा अश्वारोहोको साथ 
लेकर पुरके बाहर निकलकर संग्राम करने लगा, इस संग्राममे काफर- 
राजकी सेनाओंने बडी वीरताके साथ यवनेश्वरके बळ तथा योधाऔंको 
रणाङ्गणसे मार मगाया, यह देख यबनेश्वरने सिंहके भयसे अदित कार 
यूथके समान अपने सैनिकोंकों भागते देख उनसे कहा. रे रे सेनाओं 
सुमरों, राजाओं तथा राजपुत्रो ! तुममें ऐसा कोईभी वीर नही है 
जो विपक्षके डरले भग्न मेरी सेनाओंको क्षणमरके लिये थाम्ह सके १ 
यह सुन नरसिंहदैव तथा चाचि्देवने जिन्होंने कणोहत या चौबान 
3 22 अपना जन्मग्रहण किया था, राजा महम्मदुसे कहा कि हे राजन! 
आपकी सेनायें विपक्षके त्राससे इधरडधर माग रही हैं मरा किसकी 
राकत है हक निन्नामिमुख बहती हुईं नदीके धाराके समान इनको 
7 रुद्ध करसके, पर हाँ यह हमें अवश्य विश्वास हे कि यदि 
हाराज एक क्षणकेलिये प्रतीक्षा करें तो हुम अपनी अआसिंवाराके प्रहा- 
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रते आपके विपक्षके शिरको काटकर पृथ्वीक ऊपर गिरा स 
सुन यवनेरवर बडा सन्तृष्ट हुआ और कहा वाहु रेवीर वाह तु थी 

सवा ऐसा अडत कार्य करनेगे कोन समर्थ ह सकगा १ यह 

सिंह देवका शरीर आनन्दके मारे रोमांचित हो गया, वह मम्मे. 
विशाल घोडेपर सवार हो निर्मीकताके साथ एकाएक काप्दातमा< 
सेनामें घुस पडा और श्वेत आतपन्रके द्वारा काफरराजको '“पह्चीनै 
उसकी छातीपर गशाढ्से मारा शूल्क छगतेही राजा काफरराज प्राणसे 
हीन हो रणाङ्गणमें [गर पडा, बस झट चा[चकद्वर्न उसक शशरका 
तरुवारसे काटकर यवनेश्वरके सामने रख दिया, यह देख यवनेश्वर-हे 
चाचिकदेव ! कहो यह भद्धतकाम किसन किया ? चाचिकदेव- 
महाराज ! जिसने अपने पराक्रमते पार्थकी तुरना कीहे ऐसे नर सिंहदेवने 
पीछेप्ते जाकर भने विपक्षका शिर उतार छिया, यवनेश्वरः-अच्छा 
यह तो बताओ बह इस समय कहां हे? चाचिकदेवः-महाराज भेंने 
ज्यादा कुछ न देखा केवळ इतनाहीं देखाकि, काफरराजकी सेनाें 
स्वामीके वधसे आमर्चित होकर नरासहदेवके ऊपर बॉणोकी वर्षा कर 
रही थी फिर वह कहां गया और इस समय कहां है यह मालूम नहीँ, ' 
इस प्रकार विपक्षकी मत्यु तथा भटोंकी रण विसुखताको छुनकर यवनः 
राज बडा प्रसन्न हुआ, और अपने सेनिकासे कहा रे सनकं ! क्या 
इन विचारे भागतेहुए भटोंको मारकर पिष्टपेषणकरना तुमको शोभा नहीं 
देता हे इसालिये अब यह बताओ कि नररूपधारी सिंह नरसिहेदूब जो 
काफरराजका कृतान्त तथा मेरे राज्यका रक्षिता हे इस समय कहां हे? 
इसके पश्चात्‌ उसने उत भयंकर संग्राममें वेदनासे मूर्छित नरसिहदेवक 
देखा देखतेही यवनराजके नेओंमें दयाका अञ्ज भरआया उस समय 
नरसिहदेवके झारीरसे हजारों रक्तकी धारायें चढरही थीं प्रतीततो ऐसाही 
होता था मानो कृसुमित पहासका वृक्षही हो, यह दृश्य देखकर यवन* 
राज झट घोडेके ऊपरसे नीचे उतर पडा और नरसिंहदेवसे पूछा. हळ 
नरसिंहदेव ! अब बताओ तुम्हारी केसी हालत हे? यह सुन नरसिंहदेवः 
देव । मेंने जो कुछ किया आपने जाना क्या ? यबनराजः- हां चाचिक 
देवने कहा नरासिंहदेवने विपक्षको मारा, यह सुन नरसिंहदेवः--यदि 
भेरा परिश्रम देवको ज्ञात हो गया तो अब भेरी हालत अच्छी है और 
भस अमरूपी पादपमी फडीभूत हुआ, क्योँकिः- 
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स्वीकृतं दुष्करं कमे मया यस्य हितेच्छया । 
तेन विज्ञायमानो मे फलितः श्रमपादपः ॥ २ ॥ 

अति कठोर पराक्रम था किया जिस नृपेश्वरके हितके छिये । 

पदि उसे वह ज्ञात हुआ तब मम हुआ फलवान्‌ श्रम पादप .॥ २॥ 

ततस्तस्य शरीरादापुंखनिमग्नान्‌ नाराचानुद्धत्य यवनराजस्तं 
कुमारं भेषजप्रयोगेण नियमेन च स्वल्पेख दिवसेनिवाणक्षतमचीक- 
रत्‌ । तद्नंतरं सहस्रसंख्यस्तुरगलक्षसंख्येः कांचनेइछत्रचामरादि- 
भिश्च ते पूजयितुमुपचक्रमे । प्रसादावसरे नरसिंहदेव उवाच । 
राजपुत्राणां युद्धं स्वाभाविक एवं धमस्तात्किमडतं कृतं यादिय मम 
पूजा क्रियते । यदि पूजैव कत्तेव्या तदा चाचिकदेवस्य येन रिपुशि- 
रोऽप्यानीय सत्यपक्षाबुरोधेन भवतः पुरस्तान्मम यशः प्रकाशितँ 
स्वपौरुषं न प्रख्यापितम्‌ । अन्यथा नीयमाने रिपुमरणचिहं रिपु- 
शिरो दृष्टा कोवाऽष्यगमिष्यत्‌ यन्मया मारितो रिपुरिति । तदयमेव 
प्रथमं पूज्यताम्‌ । चाचिकदेव उवाच । कुमार नरसिंह | मेवं ब्रूहि । 
कथमहे तव पराक्रमफलमादाय पराच्छिष्टजीवी भविष्यामि । नर- 
सिंहदेब उवाच । साधु सत्यवीर साधु- 

यह्‌ सुन यवनेश्वरने नरसिंहदेवके शरीरमें आपुंख गडे हुए बाणोंको 
निकळवाकर भषज तथा सुपथ्य आदिक प्रयोगसे थोडेही काछमें नर- 
सिंहदेवको क्षतोंसे विमुक्त करादेया, इसके उपरान्त जब यमराज 
असंख्य हाथी घोडों कांचन छत्र आदे पदार्थीके हारा नरसिंहदेवक 
सम्मान करनेके लिये प्रस्तुत हुआ तो नरसिंहदेव बोळ उठा हे देव ! 
राजपुत्रौका युद्ध करना नेसार्गक धर्म हे सो मेने कौन एसा आश्चर्य 
जुनक काम किया है, जिससे महाराज भेरा इतना भारी सम्मान कर- 
'नेके लिये उद्यत हुए हँ । यापु महाराज सम्मानही करना चाहते 
दुई तो चाचिकदेव क्या करे जिसने कि विपक्षका शिर काटक 
छे आने पर भीं सत्यपक्षळ अनुरोधस मरे यशका हो वर्णन 
किया, अपने पौरुषका नहीं, अन्यथा विपक्षके मरणका चिह्न विपश्षके 
।मस्तकको देख कोन जान सकता कि भने विपक्षको मारा, इस छि 


पि?) रायला?) ठ 3 करडा चुत २- रछ वे 'का डऊँकपर-- 


कि क 5 
ना किह्मेद रानेला ब कोहि) म्ण उता उर क र “| फहेपके 
“यकमण म गण्याच्छामर्बच्खभ "(त 
> च्य टु टा छ लकल 
ज़्ज्त । नि डच हा असवाल र कर २ सना 7 ज मं इस 


जन्त ~ 
ताका ज चका 


जच जरत न्‌ मदर ते नई ' 
बड्या! खेति घोःसिएटीएजोऽ से रे इ १॥ 
न ङ्क्व्य व्याम्व स्वसस्क्सै ही कसक र उअ ब्नग्जो की 
त्महच्छे डोरवणेजा हा त्यत्पना डु ५३ ने व्‌ पान्पातक्ता के *॥ 
० तवय गरएगालाए्माल्तनच स पपुपज्यत रेरा ग ३चदन्‌- 
गपकन दकि जन टे-व्वमेकत्क तो ¦ 
३ नि मघ्याफलेब्तित्स्स्ट ग इः 
फल? बटयरपचारव या 
` स्ख प, रे दोनों? र| भ परघएराछापस् उरा गाः बबानकावल [बडा 
किने नच 7 का स्मरुउफो चानोवीरोसा समा सहे फी सत्कार किया 
पर जवारप का भस या | 


थप्न उत्सुकः 
= कृकावाःः ' 
रह एदे +र व चाम्ना भन गद ति जाइ = ' 

२ मालस््मायत्यत कफ कर मकर जग पे! ॥ ९ 
जल च हरा का कशा आस सपे प्रधः कर्घगकी ऊ थाइ ठ “जाती है 
प्रशुपारू कह. हु जी नो' 

"०" ज्ल्फनट्ना पर मा जालणा क्रा उन क्ष अर इकत करे ज्ञा 
छने उसे संबेस कुसकाननमत ऋतजसा म्मा रक ेकसकानअंहः हि ९ ६-हैं* 
म्यन्म्मथुरायांऱथूठाधनाममरकरयेड्याः म = कठकलान्तखिणि- 
मरि अबी हिति तक पास कणों दवभूउ ६ ऊचुर ऽ कुर्किमिक्षे 
त» त्त बा चस्सिवउ ३ वबस्सिम्ढुमिक्षसन वित्त, ने 'युजकछक 
1५१२ प्क व्फालतःबयत व रडा घर ब म । 'छि भद् जहबता- 


| 


- मापत्रप्थपर्यत्षर्हता । " इप ) 


सजना सगे १२० 'कुलेल्‌ टर २ २ छ?" न्‌] ३) 7 ज्ररे; 
व्यव्यृ म्‌ अन्यन्वतयुतहो कणिक वणग्फसतेपते जनका भके सेशे न 
किसे था ,1ह परसकरँघए कहर झा मोसो डोसहददा थीक्रकिएयड एङ फा 

के बेरस्डेसकहररन्न डो ने से दुखिक्माकापडापङयक ३ "इन 
अफ्नेपनेनकैतऔ यी सो रा किच हू नमः दिनिआउसरहोकेक्ओोअङिहमा: 
पु ज उष्ट क स्का दिगउब जज करसे के कस सिल्क टली के त! 


हमेंटमर बर्प के हयाय झस्दाद छा. सल्यद्धाचेग्त म्लान 


ही /4 | 


शका पपर: जीम घ ७त वय एह । 

पप्य च दृ दहह जपाषनमालूकु दुनु घ गर : 

157 क के ऊाग्के मदले छे "मासि स्माया सुपक्वे हि । 
' हे छन्यन सै बेनहेनेहैतुछो दोस यो रे तिमगेसळेल्वडम्थ १ 1, १ 

तदववबराते स केरों गो ।'परस्खस्थ सय नउ नि घ्याया 

।परनस्ऽ्यः्नः दरब म लेत बिल सा सला ˆ पवानिङ् . 
विनी रिक्षण! पऽ्यक्णकि केकोस खि ति्तिसिदिः ल 11 खा 
पिनि छ-लसामतणाणीयरेव्यस$ ए आमिषे पसम 


> ले गिविकाकीि च ७ प्र h 
इस्स्् स्टाफ? लक््रवाला दावता द्विषि "यास 
डिसे तला सएव व सालक लतालिर सख्त हू द्वा 


शकती कडा डा अप इज्गुस्ससक्सिक्चेमनापण्पिणिरकाणकरने' न द ३ एस! 
देख्कतेव्हेरइे-नि नि हेउलसम स्का लेमहे हे क ऊ जते किदे, कुमी के 
माँमरेशवेर मी यो कल सहहासरके रुखो सोही की ऊह्ाबिरनकरायास।. 
इसवरा जलसा ठेगहोकेरकेतकड्न्को मोस्छुरयुरकुर छा फे आलास 
बननेनज्ञे मे, तळण णह एज 7 छल बा सकी की मीह छुकर तए केको मवत“ मह 


दी म्वा प्फण्वग्रक्ता शी सेव्य क्षाल्‌ पने रूहेमह्वे कषे केसर 
© केखासयस्थकमा गाशप्र यासब अनसन । 
ह णाय कि निवव न्येत्य मखम शया एए॥ 
कुर्ग काटा झा आए EEE सा छल हागे चो । 


४६ 07 > 


` |अह्ण जर खेले म्‌ गना राड उदे के सिसिससेर्डा श उमर ' 


(२६) पुरुषपरीक्षा । 


ततस्तस्य पुत्रकलत्रादयः सर्वे विना$न्नेनेव मता; ।स्वयँ च प्राण- 
आत्रावशेषः परासृष्टवान्‌-- 
अब इसके सब कुटुम्बगण अन्नके विना काछके ग्रास बन गये ओर 
खुदर्भी कण्डगतप्राण हो यों परामश करने छगाः 
यन्न पुत्रकलत्रेभ्यो दत्तं वित्तं मयाऽजितम्‌ । 
तन्निजम्राणरक्षार्थे कर्थं भोक्ष्ये निराङुलः ॥ ४॥ 
नाहे कदापि स्वपुत्र कलत्रको निजभुजा जित अर्थ दिया जब | 
तब स्वप्राण सुरक्षणके लिये रह सुखी उसको हम खायँगे ॥ ४ ॥ 
ततः स्वम्राणरक्षायामपि न वित्तं विनियुक्ते । उपवासेन दिनानि 
गमयरतं तमतिदुर्बले दृष्टा तन्नगरवासिनः कारुणिकाः पुरुषाः कति 
चित्‌ प्रोचुः। हे कृपण ।'कि करिष्यसि तेन धनेन। विद्यमानेऽपि धने 
निजमाणान्नञ्यतोऽनुमन्यसे । अथ वोचितमेवेतत्‌ । यतः 
ऐसा विचार करके उसने अपना धन अपने प्राणकी रक्षामेंभी न 
गाया और अपना समय यापन करता रहा इसकी यह दृशा देख नग- 
रके कुछ कारुणिक छोगोंने कहा कि हे कृपण ! बतावो इस धनको रख 
कर क्या करोगे? जिसकी विद्यमानता रहनेपरभी तुम अपनी आत्माको 
असहनीय कष्ट सह रहे हो? अथवा तुझे ऐसा करना उचित भी है, 
क्योंकि+- 
अर्जने लभते खेद गते झाक च विंदाति । 
नाप्रोति कृपणो वित्ते दानभोगभवे सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
घनके पानेमें सदा खेद पाते क्षातिसे घनकी शोक कजूस पाते । 
क्या य पृथ्वा ५ कदाचत्‌ नृपात पाते सुखका दान सम्भांग जन्य५ 
अपि च-दीयते न यदुत्साहाइुब्यते यन्न कामत; । 
तद्धनं क्षतिदु;खाथे खेदाथ वाऽपि चिन्वतः ॥ ६ ॥ 
रभी-- 
जिसका होता खर्च उत्साइसे न भोगाजाता जो न इच्छानुसार । 
क्षतिसे उस्रकी अथेका संग्रहिता जगमें नृपते खेद औं टुःख पाता॥६॥ 
गूढधन उवाच । अये नगरवासिनः एुरुषाः! किमपि कुरुत मया 


आणव्ययनापे धनव्ययो न स्वीक्रियत । ते ऊचः। ताहि राज्ञा वा 


भाषागद्यपद्यसहिता । (३७ 


चौरेण वा ग्रहीतव्यं लाये विपन्ने तव धनम । गूढधन उवाच! 
अन्यस्यैव बुद्धिबिदीनस्य धनमन्ये शृह्नन्ति। मया स्वकीयं धर्ग 
गले बध्वा मत्तेव्यम्‌ इत्यमिधाय धनपोरलकं 'ग्रहीत्वा समुद्रतीरं 
जगाम । तत्र कंचितन्नाविक घीवरसुपगम्याह-श्रातनोविक ! अमी 
दुस्त्यजा मम प्राणास्त्यक्तुकामेनापि मया त्यक्तुं न शक्यन्ते । ततस्त्वं 
परिवारशोकाकुलं मां समुद्रे मज्ञयित्वा मारय । तद्वेतनत्वेन तुभ्यमेक 
सुवणखंड दास्यामे । नाविक उवाच । तर्हि देहि मे सुवणेखेडम्‌ । 
ततः सुवणाने प्रकाश्य दित्सया दृदशं। दृष्टा च पुनरत्रवीत्‌। भ्रात- 
नोबिक ! सुवणोनि दाहविशुद्धाने परस्मे दातुमशक्यानि तत्पुण्याथ- 
मेव मारय माम । नाविकस्ताने'सुवणानि दृष्टा दृष्टधनलाभस्तसुवाच । 
मा दास्यासे सुवणेखंडमू । पुण्याथेमेव मारयिष्यामि इत्यमिधा- 
यानन्तरं जले मजायेत्वा गतप्राणं कृत्वा सुवणोनि ग्रहीत्वा नाविकः 
कृताथा बभूव । छोकस्तु- 
यह सुन गढ घनने कहा-हे पुरवासियो ! तुम कुछ भी कहो या करो या 
चाहे मेरे प्राण चले जायँ पर में घनका व्यय करना स्वीकार न करूंगा; 
यह सुन पुरवासीः--तो तेरा धन तेरी मृत्युके पश्चात्‌ स्तेन अथवा राजाको 
हाथ रुग जायगा, यह छुन गूढधनः-आहे ? क्या बकते हो, जो मनुष्य 
निडुंद्धि हे उसीका धन दूसरे मनुष्यका हाथ ळग जाता है, पर वैश्वास 
रक्खो कि में अपना घन अपने गछेम बाँधे विना न मरूंगा। यह कह वह 
-कुपण घनकी पोटळी लेकर ससुद्रके किनोर चला गया और वहाँ किसी 
-धीवरसे जाकर कहा कि हे भाई नाविक ! में चाहता हूँ कि मेरा प्राण मेरे 
शरीरको त्याग दे पर ऐसा दुस्त्यज है, कि मेरे झारीरसे नहीं निकछते 
मेरे परिवार झूँखों काळके आस बन गये, में उनके मृत्युजन्य शोकसे 
हुंडा व्याकुळ हूँ . सो यदि तू सुझको इस अपारसागरमें डुबाकर मार 
डाळता तो भें तुझे इस परिश्रमके वेतनरूपमें एक असफी देता, यह 
सुन नावेकने कहा तो दुखाओं वह कहां हं? गृढघधनने दिदित्सु होकर€- 
उस सुवण खण्डको बार बार देखा पर सोनेकी विशुद्धता पर मुग्ध 
हाबोला-हे माई नाविक ! ये सोने आगरभ तपाये हुए है. देखो ये कैसे 
छीर दाख) ह । इसलिये यह मुझसे नहीं दिया जाता तू मुझे वेसाहि 


(२८) पुरुषपरीक्षा । 


मारडाछ, तुझे बडा धर्म होगा यह सुन उस नाविकका मनतो छोमसे 
चंचल होगया, वह उस निडुद्धि कंजूसकी बात पर अपने मनही मग 
हसता हुआ बोढा-अच्छा कोई हजेकी बात नहीं छे आ तुझे में मुफ्त 
समुद्रमें डुबाकर मारडालता हूँ, बस ऐसा कहकर उस नाविकने उमे 
समुद्रमें डुबाकर उसका सब सोना छे कृतक्ृत्य होगया. कहामी हैः- 
जनयति हृदि सेदं मंगलं न प्रसूते 
परिहराति यशांसि ग्लानिमाविष्करोति । 
उपकृतिरहितानां सर्वेभोगच्युतानां 
कूपणकरगतानां संपदां दु4पाकः ॥ ७ ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायां कृपणकया ॥ 
कृपणोंके धनका होता है शोचनीय परिणाम 
भोग और उपकारहींन जो रहता है बेकाम । 
फिरभी यह दिलमें करता है खेदात्पात्त महान 
शिव औँ यशको दूर भगाके देता ग्लानि महान ॥ ७ ॥ 
दाप कुपणकथा समाप्ता ॥ 


६ अळसकथा. 
तद्यथा- 
अरूस वे कहे गये हैं 
उद्योगदेतुरुत्साइः प्राणिधर्मो निगद्यते । 
क्रियासु सवेरूपासु विना तेनालसो भवेत्‌ ॥ १॥ 
उद्योगका है इसमे हे कहा गया उत्साहही जो जननिष्ठ धर्म है। 
कहे गये हैं इसके विना नर सु आलसी ही सब कारजोंमें ॥ १ ॥ 
आसीन्मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मैत्री । स च स्वभावादान शाले 
कारुणिकश्च सवैभ्यो दुगतेभ्यः म्रत्यहमिच्छाभोजनं ददाति । तन्म- 
ध्येऽप्यलसेषु वस्रायपि दापयाति । यतः- 
मिथिछादेशमें वीरेश्वर नामका एक मंत्री रहता था, वह स्वमावसेर्ह 
दानी तथा कारुणिक था, इसलिये वह ढुगेत मनृष्यॉको प्रतिदिन 


| 
Cat 


भाषागद्पयसहिता । (२२९) 


उनकी इच्छाके अनसार अपने राजासे केवळ भोजन दिछाया करता 
था पर अल्सौंको तो भोजन तथा आच्छादून दोनों दिलाता था. 
क्यों किः-- 
निगेतीनां च सर्वेषामलसः प्रथमो मतः । 
किंचिन्न क्रमते कर्त जाठरेणापि वाहेना ॥ २ ॥ 
सकल दुर्गा प्राप्त मनुष्यमें प्रथम हे गणना इसकी सदा । 
अति सुपीडितभी जठराझिसे न करना कुछभी यह चाहता ॥ २ ॥ 
अथ वा परमसुखस्थानमालस्यम्‌ । यतः-- 


ho eo] 


अथवा आस्य परम सुखका निकेतन है । क्याँकिः-- 
कुत्रापि तिष्ठाति मनः कचिदङ्गकानि 
नात्मा चिकीर्षेति गिरा श्रममभ्युपैति । 
आलस्यमात्रवशगस्य नरस्य मन्ये 
निद्रासुखं हराति जाठर एव वाहिः ॥ ३ ॥ 
आलसोंका तो कहीं सदाही दिल रहता है 
अरुसेका निज देह कहीं भी फिर रहता हे । 
आत्मा इनकी नहीं चाहती कुछभी करना 
वचन बोलना इनका मानो तृप हे मरना ॥ 
बझ्लीक्रत आळस्यके जो मानव नरपाछ है 
निद्राको उसकी जठरकी हरती जनु आग है ॥ ३॥ 
ततोऽलसपुरुषाणां तत्राश्रमणेष्टढाभाद्वहवस्तुन्दपरिमजास्तत्र- 
वठुलीबभू युः । यतः- 
अब्‌ अकस झाळाका कार्थ सुचारु रूपसे चलने लगा. अरस तथा 
दुगेतळोग विना किसी पारिश्रमके अपना अपना इच्छित भोजन तथा 
“आच्छादून अधिगत करने लगे. यह देख कुछ तुन्द परिमृजजन भीं 
कृत्रिम आलस्य देखात हुए उस अछस शाछामें एकत्रित होगये, 
क्याँकिः- 
स्थितिः सौकयेमूला हि सवषामपि जायते । 
सजातानां सुखं दृष्टा के न धावन्ति जन्तवः ॥ ४ ॥ 


(४०) पुरुषपराक्षा । 


बिश्राम पाते जन हं जहांही प्रसन्न हो वे रहते तहांही । 

स्वबन्धुको देख सुखी न कोन स्वबन्धुके सान्नथि धावता हे ॥ ४ ॥ 

पश्चादल्सानां सुख दृष्टा धत्तो अपि करात्रेममाळस्यं दशयित्वाः 
भोज्य शृह्णतितदनंतरमलसशालायां बहु द्रव्यव्ययं दृष्टा तन्नियोगि 
पुरुषेः परामृष्टं यदक्षमबुद्धया करुणया केवलमलतेभ्यः स्वामी 
वस्तूनि दापयति कपटेनानलसा अपि गृह्नतीत्यस्माकं ममाद्‌ः । तद्‌ 
स्मद्दोषण स्वामिधनं वृथा विनष्टं भवतीत्यतो यथाथोलसान्‌ परी- 
क्षेमहीत्याम्रश्य प्रच्छन्नमलसशालायां ते नियोगिपुरुषा आग्निं दाप 
यित्वा निरूपयामासुः । ततो ग्रहल्य़ं प्रवृद्धमाग्र दृष्टा धूत्ताः सर्व 
पलायिताः । पश्चादीषदठसा अपि पलायिताः । चत्वारः पुरुषास्त- 
रेव सुप्ताः परस्परमालपंति । एकेन वख्रावतमुखेनोक्तम्‌ अहो कथमय 
कोलाइलः।द्वितोयेनोक्तम्‌-तक्येते ' यदास्मिन्‌ गृहेऽप्नेलेग्रोऽस्ति। 
ठृतायेनोक्तम्‌-कोऽपि तथा धार्मिको' नास्ति य इदानीं जलाट्रैवी- 
सोमिः कंटेवो वृणोति 1 चतुर्थनोक्तम्‌-अये वाचालाः । कति वच" 
नानि वक्तुं शक्कुथ । तृष्णा तिष्ठत । ततश्चतुणोमेव तेषां परस्परा- 
ठापं श्रुत्वा वृद्धि तेषासुपरि तिष्ठन्तं दृष्ट्रा नियोगिपुरुपेः केशेष्वा- 
कृष्य गृहीत्वा ते बहिष्कृताः । पश्चात्तानवछोक्य पठितमू- 

जब कुछ घृर्तीने देखा कि यहां अर्स लोग सुखके साथ अपना २ 
भोजन तथा आच्छादन प्राप्त कर रहे हैं तो वे भी अपना कुत्रिम 
आलस्य देखाते हुए अळस शाछासे अपना २ मोजन तथा आच्छादून 
आप्त करने रुगे. इस पकार अर्सशाराके व्ययका परिमाण बहुत बढ 
गया, यह देख अरसशाळाके अधिकारियोंने यों परामर्श करना शुरू 
किया कि, हमारे स्वामीका अक्षम तथा करुणाकी बुद्धिसे इन अळसोको 
भोजन तथा आच्छादन देनेके लिये हमको आदेश है पर हम देखते है 
कि जो अळस नहीं हैं वे भी कृत्रिम आलस्यको प्रकट करके इस 
शाछासे छामान्वित होरहे हैं सो यह हम छोगाँका बड। प्रमाद हे. इस 
लिये हमको उचित हे कि हम यथार्थं अरसोंकी परीक्षा करके अपने स्वा- 
माकं धनको दृथा विनष्ट न होने दें. ऐसा परामश करके उन नियोगी पुरु” 


भाषागद्यपद्यसहिता । (४१) 


यॉने प्रच्छन्नहो अरस शालामें आग छगादी और उसका दृश्य देखने छगे 
अब आग्नेदेबने शाराके ऊपर अपना प्रभुत्व जमालिया. इनकी कराल 
ज्वाला प्रवृद्ध हो शालाके ऊपर लहल्हाने लगी, यह देख वे जो धर्ततासे 
आलसी बने थे झट वहांसे बाहर निकलकर भाग चळे, और वे भी वहाँसे 
झट भाग चले जो कि इंषत्‌ आळसी थे, पर चार पुरुष जो कि यथार्थमें 
बडे ही आलसी थे वहाँ ही ढेटे हुए परस्पर बातचीत करने रुगे, उनमेंसे 
एक अपने सुखको वस्रसे ढांककर बोला-हे भाई ! मला बताओ तो 
इस कोछाहरूका क्या कारण है? हसरा-जान पडता कि इस घरमै आग 
छगी हे. यह छुन तीसरा-हे भाई ! यहां ऐसा'कोई कारुणिक नहीं हे जो 
कपडेको मिगोकर उससे अथवा किसी एक चटाईसे हमछोगोंको ढाक 
देता. यह्‌ छुन चतुथे आळसीने झिडकके उन तीनेंसि कहां--छि तुम ढोग 
कितना बोलते हो, क्या इतना बोळनेमें तुम छोगोंका मुँह नहीं पिराता । 
मरा अबमी तो चुपचाप रहो । इस प्रकार वे यथार्थ आळसी बातचीत 
' करही रहे थे कि उनके शारीरके ऊपर आग्नेकी कणा गिरने लगी, यह 
देख झट राजाके अधिकारियॉने चोटी पकडपकडकर उनको बाहर 
-निकाळा और उनकी दशा देखकर निम्न लिखित पद्य पढाः- 
पतिरेव गतिः स्रीणां बालानां जननी गतिः । 
नालसानां गतिः काचिछोके कारुणिक विना ॥ ५ ॥ 
शरण है पति ही स्व कळत्रका शरण हे जननी निज पुत्रका । 
जगतर्मे करुणायुतक विना अलस मानवकी गाति हे नहीं ॥ ९ ॥ 
पश्चात्तेषु चतुष्वलसंघु पूवेतो$प्याधिकतर वस्तु मंत्री दापयामास ॥ 
इति पुरुषपशक्षायामलप्तकथा ॥ 
इस प्रकार परीक्षा करनेके पश्चात्‌ वे राजाके सचिव उन यथार्थं अळ- 
सोको पहलेसे मी अधिक अमन चेनसे रखने लगे ॥ 
इति अळस कथा समाप्ता. 


Lal 
७ भारुकथा । 
पुमान्‌ शोयोविहीनस्तु कातरः कथ्यते बुचेः । 
स प्राणकातरो भीरुः कृपणो घनकातरः ॥ १॥ 


(४२) पुरुषपरीक्षा । 


अपदे विपदाशंका स्ताकडाद्वोर्निजे बले । 

अभीमे भीमताबुद्धि्भीरोः सवेत्र जायते ॥ २॥ 

जी होन है मानव शरतास उस कहा कातर ह बुधान । 

जो भीत होते व्यय मृत्युसे हैं वे मीरु कजस कहे गये हैं ॥१॥ ६ 

भीरु विपद्की शंका रखते जहाँ विपद्का लेश नहीं 

अपने बलको ठोक समझते यद्यापै वह है स्तोक नहीं । 

भीम बुद्धि रखते फिर उसमें जो मानव हैं भीम नहीं 

भीरु जनोंकी अक्कति अचल है यह चळ सकती कभी नहीं ॥१॥ 

बभूव गेगादक्षिणकूले पारिभद्रो नाम राजा।स च अ्कृत्या 
भीरुः पितुरुपाजते राज्य मंत्रिभिः क्रियमाणः प्रभुरभूत्‌ । पश्चाः 
त्तस्य भरितां दृष्टा सनिकृष्टा राजानस्तटू मिसीमानमाचक्रसुः । यथा ' 
यथा तस्य सीमामाक्रान्तवन्तस्तथा तथा स भूमि तत्याज । तथा हि" 
गंगाजीके दक्षिण तटपर पारिभद्र नामका एक राजा राज्य करता, 

था, वह स्वमावसे ही बडा डरपोक था, जब काळक्रमसे इसका पिताने- 
स्मरणीयताको प्राप्त किया तब-सब सचिवोंने मिळकर इसको राजा 
बनाया राजा होने पर भी इसकी भीरुता कम न हुईं. यह देख इसके 
राज्यके निकटवर्ती राजाओंने इसके राज्यकी मामि सीमाके ऊपर चढाई 
करदी, वे ज्यों ज्यों इसकी राज्य भामे सीमाको आक्रमण करते गये 
त्याँ त्यां राजा पारिभद्र अपनी नेसर्गिक मीरुताके कारण अपनी भामिको 
छोड ९ भागता ही गया, जैसा कि कहा गया हैः- 


यः शान्तप्रकृती राजा शोयेशक्तिमदशेयन्‌ । 

विना युद्धेन सेतिश्ठेत्‌ सोडरामिः परिभूयते ॥ ३ ॥ 

झात्रवः पिशुना रोगा स्वमावादपकारिणः । 
अप्रातिकियमाणास्तु प्रभवन्ति पदे पदे ॥ ४ ॥ 

जिस राजाकी प्रक्ात शान्त हे शोर्य शक्ति नहीं दर्शाता 

युद्ध विमुख हा शान्त रहे जो बह निज अरिको हषोता । 

शन्नु पिशुन आ रोग प्रक्कातिसे हानि जन हैं कहे गये 

आति कियासे हीन सदा ये परिभव कारक कहें गये ॥ ३॥ ४ ॥ 


भाषागग्यपचसहि ता । (४२ ) 


कमेण शत्र्णामाक्रमं तस्य राज्ञा भारुतां च दृष्टा मंत्रिण ऊचुः । 
देव ! सहिष्णुतया भूमिराक्रान्तैव शत्रुभिः । परिशिष्टरक्षणा थेमपि 
शक्तिदेशयितव्या मवति। राजोवाच। प्रथम; संधिरेव क्रियताम्‌ पश्चात्‌ 
कत्तेव्यमेव युद्धम्‌ । मंत्रिण ऊचुः । युद्धं चेत्‌ कत्तेव्यं तदिदानीमेव 
कथ न क्रियते। अवञ्यकत्तेव्ये कमेण्यलं कालातिपातेन । राजो- 
वाच । युद्धे सति करितुरगपदातयः संदेहे पातयितव्याः । मंत्रिण 
ऊचुः। यदि युद्धं न कत्तेव्यं तदा सेनायाः कि प्रयोजनम्‌ । युद्ध प्रयो- 
जनैव सेना पतिष्यति युद्धे । राजोवाच । युद्धे न केवलं सैन्यं पतति 
स्वपातशकाऽपि विद्यते । यद्युभयबलसंग्रामे वर्तमाने प्रथमः शरो मम 
हृदि लगति तदा मवाद्विः स्वामिवत्सलेः कि क्रियते । अत एवोक्तं 
नीतिशास्रे- 
जब विषक्षोंका आक्रमण खूब जोरसोरसे बढा और इधर राजाकी भीं 
भीरूता बढती ही गई तब सचिवोंने राजासे याँ कहा, महाराज ! आपकी 
सहिष्णुताको देखकर आपके विषक्षोंने आपके बहुतसे भामि मागोंके 
ऊपर.आक्रमण करके उन्हे ले लिया है, मळा जो बच गया हे उसके 
लिये भी तो शक्तिको उपयोगमें छाना उचित हे, यह सुन राजा-हे सांचि- 
वो ! पहले सन्ध करको फिर पीछे युद्ध करना तो लिखा ही हे, मंत्री- 
महाराज ! यदि पीछे युद्ध करना ही महाराजको अभीष्ट है तो अमी हीं 
उसके होनेमें क्या आपत्ति ? जो कार्य अवश्य कतेव्य हे उसमें कालका 
आते यापन करना कदापि उचित नहीं. यह सुन राजा-हे सांचिवों ! क्या 
तुम्हे यह ज्ञात नहीं कि जो युद्ध करता है वह मानो अपनी चतुरागिणी 
सेनाको जोखिममें डाळता है तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिये . ? मंत्री- 
महाराज! यादे आपको युद्ध.करना ही अभीष्ट नहीं तो सेनाकी ही क्या 
जरूरत? सेनाका मुख्य प्रयोजनतो है युद्ध करना, सो यादै युद्ध करनाहीं 
इसका मुख्य प्रयोजन है तो इस युद्धमें विनष्ट होने दीजिये, यह सुन 
राजाने फिर कहा कि हे मंत्रियाँ युद्धमें केवळ सेनाकीही नहीं किन्तु 
भेरे भी पातकी शङ्का है जब दोनों सेनाओंके वीच लडाई छिड जायगी 
तो सबसे पहले भेरा ही हृद्य बाणे!से वेधा जायगा फिर वताओ उस 


(४४) पुरुषपरीक्षा । 


अवसरके ऊपर तुम क्या कर सकोगे ? इसी ल्यि तो नीति शाखका- 
रॉने कहा हैः- हि | 
आपि सवे संमुत्स॒ञ्य काय समयलघनस । 
मंत्रेण ऊचुः-सामर्थ्यं सति कृत्येषु न क्षमेत क्षण बुधः ॥ ५॥ 
समय लंघन ही सब त्यागके उाचत ह नरके! करना सदा 

मंत्री- न सहते क्षण भी बुध है यादिपर पराभव कारक शक्ति हे ॥९॥ 

इदानीं भवान्समर्थः यादि शत्रन न पराभविष्यासे तदा लब्ध- 
अस्तावाः शात्रव एव भवन्तं पराभविष्याति । राजोवाच । ताह मम 
प्रतिनिधिः कश्चित्‌ परिपन्थी क्रियताम्‌ । मंत्रिण ऊचुः । राजन्‌ | 
हीनबलं हंठुं कंचित्‌ प्रतिनिधीकुरू । समानबर्ळ संग्रामं स्वयमवा 

रोभव । यत 

महाराज ! इस समय आप अपने विपक्षोंको विनष्ट करनेके लिये पूरी 
शाक्ते रखते हैं इस लिये यादे आप इस समय उन विपक्षोंकी पराति 
करनेके लिये चेष्टा न करेंगे तो समय पाकर वे आपको ही गिरानेके ' 
लिये चेष्टा युक्त होजावेंगे. यह सुन राजा-हे सचिवों ! यादे तुम्हारी यही 
प्रबळ इच्छा है कि युद्ध अवश्य हो तो छो यह मे किसी एक वीरको 
अपना प्रतिनिधि चने छेता हू, यह सुन सचिव-हे देव ! संग्राममे 
अपनेसे कम बढ्वाढाँको जीतनेक लिये किसी अन्यको प्रतिनिधि 
बनाना आपको उचित है, परन्तु जो विपक्ष समान बलवान्‌ हे उसको 
रणांगणमें जीतनेके लिये आपको खुद अपने बळको उपयोगमं छाना 
उचित है। क्यों कि) | 

साभाग्य परसान्दयाद्राज्य परपराक्रमात्‌ । 
परबुद्धश्च विज्ञान न कश्चिद्नुमन्यत ॥ ६ ॥ 

परकी शोभासे परोंका छुभाग्य परके बल्से राज्यका प्राप्ति होना। 

फिरभी परकी बुद्धिका ज्ञान होना जाना जाता हेन मपे किप्तीसे दे 

राजांवाच । मंत्रिणः किमपि ब्रत, न योत्स्ये। तस्य राज्ञस्तद्वचन- 
, माकण्यं मत्रिण; सव तत्स्थानादुत्थाय बहिचभूवुः परस्परमुदीरया ' 
मासुश्च । यदयं कुमारः पितरि जीवति विचक्षणः कृतिमच्वेनोपट- 
क्षितः पपतयुपरते भारुदृश्यत । कथमस्य राज्यं स्थास्याति यतः 


भाषागयपदसाहेता । (४५) 


यह सुन राजा-हे मान्त्रयों ! तुम कुछभी कहो या करो में कदापि 
युद्ध करना स्वीकार न करूंगा जब राजाने ऐसा कहा तब उसके सब 
मन्त्री वहांसे उठकर बाह्र निकक आये और परस्पर बातचीत करने 
लगे कि देखो जब इस कुमारका बाप जीता रहा तब यह बडाही कुति- 
मान्‌ तथा विचक्षण था पर पिताके मरतेही वही कुमार मीरुताका आश्रय 
बनगया भला इस हालतमे इसका राज्य केस चिरकाळ स्थायी रह 
सकेगा, देखोः-- 
यावदासीत्‌ परायत्तस्तावद्दृष्टोञ्यमुद्धटः । 
प्रायः स्वातञ्यमासाच स्वभावे भजते नरः ॥७॥ 
जब नरेश्वर ये परतंत्र थे तब रही इनकी अति झूरता ( 
जगतमें सब ढोंग स्वतन्त्र हो प्रकुतिके बशमें रहते धुव ॥ ७ ॥ 
यावदासीत्‌ पितुः कोडे तावद्दृष्टः कृतिक्षमः । 
भरे च पतिते मृप्नि स्फुटीभूताऽस्य भीरुता ॥ ८ ॥ 
औरभीः- 
जनकके वशमे जब ये रहे तब अतीव कृतिक्षम ये रहे । 
भर पडा इनके शिरपे जब तब हुई इनकी स्फुट भीरुता ॥ ८ ॥ 
भीरुता च महद्दूषणं पुरुषस्य । यतः- 


भीरुता मनुष्यका मारी दूषण है. देखो; 


गिरिकंदरलीनाऽपि सनाकोटिबृतोऽपि च । 
णसप्तसमुट्रऽपि भीरुभीति न मुचाते ॥ ९ ॥ 
सुगुप्त हो जो गिरि कन्द्रामें तथा सदा वेष्टित हो बढांसे । 
हो पारमें सात ससुद्रकेमी न च्यागता मीरु स्वमीरुताको ॥ ९ ॥ 
एतस्य भीरुतया कमेण राज्यामिदं क्षीणमेव भविता । अस्माभिः 
कि कत्तेव्यं तञ्चितनीयं भवति । यत 


इस भीरु राजाको भीरुताके कारणसेही इसका सारा राज्य क्षीणताको 
प्राप्त हो जाता है सो सोचो कि हमको अपने कल्याणार्थ क्या करना 
उचित है अन्यथा निश्चय रखो कि इस दुष्ट राजाके दोषसे हमाराभीं 
विनाश नित्चितही है. क्यो।किः-- 


(४६) पुरुषपरीक्षा । 


स्येन दोषेण दुष्टात्मा स्वयं नश्याति केवलम । 
भूपालस्य तु दोषेण नञ्येति सकलाः प्रजाः॥ १०॥ 
बिनष्ट होते खुद दुष्ट लोग स्वदोषसे है जगमें परन्तु । 
विनाश होता सकल प्रजाका स्त्रदोषसेही क्षितिपाळके है ॥ १० ॥ 
अस्माभिः सपरिवारेः सधनैरत्र स्थातुं न झक्यते । यद्ययमिदानीं 
परित्यज्यते स्वामी तदा लज्जा पापं चयदि न त्यञ्यते तदा विनाशः, 
ततः किमत्र विधेयं भवतीति महान्‌ संदेहः । तत्र निर्णयं पश्चा 
द्विवास्यामः इदानीं ठु करोत्वयं राजा यथेध्स्‌,गच्छतु समयः। यत३- 
तो यदि यह राजा युद्ध न करेगा तो विपक्षके कारण हम छोगोंको 
अपने २ घन जनके सहित यहां रहना कठिन हे और यदि इस आफ 
त्तिके समय इस भीरु राजाको छोडकर हम लोग कही भाग जाते हैं तो 
लज्जा तथा पाप हे. यादे इसे नहीं त्यागे तो विनाशके सिवा इसका इसरा 
परिणामही नहीं दीखता तो क्या करना उचित हे। अच्छा तो हम निर्णय 
पीछे करेंगे इस समय राजाको जेसा करनाहो वेसा वह कर छे जबतक 
बिपत्ति निकटमें नहीं आइ हे तबतक हमें क्यों डरना चाहियो कहामी है 
भतव्यं नापदस्तस्याः क्षणा यामंतरा भवत्‌ । 
का जानात क्षणादूष्व कि विधाता विधास्यात ॥ ११ ॥ 
विपद्से डरना नहीं चाहिये विपद्‌ हे जबळो नहिं आगयी । 
निकटमें यदि हे वह आगई उचित काये करे तब मानव ॥ ११॥ 
इति परासइय मात्रणः सव स्वस्वणुहं जग्सुः।॥ स॒ तु पारिमद्र 
राजा स्वकोयमीरुतया क्रमण शत्रभिराक्रम्य शृह्ममाणराष्ट्रः शत्ु- 
सन्यस्य भेरीरव श्रत्वा मंत्रणः पप्रच्छ । अहो. भिषजां मते भेरी 
शब्दांऽापे भदको भवाते कथमन्यथा मम सुहुमुहुः प्रवृत्तिरमिवद्धते। 
मात्रेण ऊचुः । राजन्‌ भेरोशब्दा न भेदको भवति भीरुतेव भेदिका + 
पश्चाद्राणां भेरीख श्रुत्वा दृरादेव पारिभद्रः पलायितः 


जब समयक्रमसे विपक्षने राजा पारिमद्रके ऊपर आक्रमण किया और 
उसका समस्त राष्ट्र अपने हाथमे करलिया तब उसकी सेनाम डंकोंके 
ऊपर चोट पड़ी जिसकी ध्वीनको सुनकर राजा पारिमद्रने अपने मन्त्रि- 


भाषागद्यपद्यसांहेता । (४७३ 


यासे कहा कि हे मंत्रियों ! मिषजाने बताया है कि भेरीकी ध्वनिभी 
बाणसे कम मनुष्यके हृदयका वेधक नहीं है सो यथा थी ज्ञात होता है 
क्योंकि देखो यह डंकेकी ध्वनि मुझको यहांसे भगानेकेलिये बार २ 
उत्तेजित कर रही है. यह सुन मंत्रियोंने कहा-हे देव ! आप पक्का 
विश्वास रक्खें कि यह भेरीका शब्द कदापि भेदक नहीं हो सकता भेद्का 
हे आपकी मीरुता. ऐसा कहे जानेंपर राजा पारिमद्र वहां ठहर न 
सका वह तुर्त किसी दूरदेशमें जाकर छिप गया इसीलिये कहामी हैः - 
हरत शूढमेवास्तु दूरे तिष्ठतु पौरुषम्‌ । 
यत्पितुः संचितं राज्य भारुणा तच्च हारतस्‌ ॥ १२ ॥ 
औरमीः- 
तकाँको ही सतत करते मीर है व्यग्र होते 
होते वे हैं फिर उदाधिम शोककें मग्न चित्त । 
ब्रह्माने तो अळग न किया भीरुका एुँस्त्व चिन्ह्ण 
हाहा हाहा प्रकट न किया चिह्न, हा नारकाका ॥ ९१२॥ 
आपि च- ~ ha AN ha Cn 
मीरु नाश्रयत जनो न कमला भीरोः कर वद्धत 
मोरु हंत पराभवति पिशुना मीरु इसंति खयः । 
तकोभासशताङुलस्य परितः झकांबुधो मञ्जतो 
, मोरो; पुस्त्वमपाकृतं च विधिना खोत्व॑ च नोन्मीलितम्‌ ॥१३॥ 
इति पुरुषपराक्षायां भीरुकथा ॥ 
ओरभीः- 
लक्ष्मी है रहती न भीरुजनके अभ्यासमें सर्वदा 
पाता वृद्धि तथा न मीरु करम मपे किसी रीतिसे । 
देते कष्ट महान दुष्ट फिरमी हे भीरुओंकों सदा 
हाहा मीरु मनुष्यको सुहक्षती हे नारियाँ भी सदा ॥ १३ ॥ 
इते भौरुकथा समाप्ता ॥ 


८ चारकथा । 
« दयादानांदोभेस्त्यक्ता विवेकप्रभवेर्ठु यः । 
शोय चापि भवेत्तस्य कुवृत्तेव कारणमू ॥ १॥ 


(४८) पुरुषपरीक्षा । 


दया दानका हेतु ज्ञान हे यह बुधसे है कहा गया 

इनसे हीन सदा जो नर हे वही स्तेन हे कहा गया । 

झाये चोरभी दर्शाते ह इसमें संशय जरा नहीं 

पर कदृत्तिकेही कारणसे हे कुछ कारण अन्य नहीं ॥ १॥ 
तद्यया- 

विवेकेन विना शूरः पापमाचरति धुवस । 

पुण्यकमेसमर्था$पि यथा चोरः सरीसृपः ॥ २ ॥ 
आरभीः-- 
हु वार [कन्तु यादु हु नरम न ज्ञान ता पापानत्य करता वहु हू महान! 
जैसे सरीसृप हुआ अतिपाप चोर जो शक्त था पर झुका न सुकाये ओर २ 
आसीदुजयिन्यां पुरि विक्रमादित्यो नाम राजा । स चेकदा 

चौरव्यापारदशनकौतूहली रंकवेषं परिग्रह्यम निजनगराद्धहिदेवता- 
यतनसान्निधाने तस्थौ । तत्र च तमस्विन्यां रात्रो महानिश्याभागे 
चत्वारश्चौराः समागत्य मंत्रयामाघुः। यदिद सुहानीतमन्नमत्र सुक्त्वा 
अवृद्धबलाः पुरं प्रविशामः । विक्रमादित्य उवाच । तदुच्छिष्ट मह्यं 
दास्यथ । चौराः सवितर्केमाहुः। अये कस्त्वम्‌ । राजोवाच । रंकः 
क्षुधाकुलितो गतुमसमर्थः पतितस्तिष्ठामि । चोरा अचुः । हुम्‌ । नगर 
पथपारिशोधनसमये दिवाऽस्माभि दृष्ट एवायमत्र। रे रंक! कथमिदानीं 
मत्रैव तिष्ठसि । राजोवाच । देवयात्राम्रवृत्तलोकमुा देश्य भिक्षार्थमह 
मागतोऽस्मि। कुत्रान्यत्र यास्यामि । भिक्षामनासाद्य बुभुक्षितः पति- 
तस्तिष्ठामि। चौरा ऊचुश यदि तुभ्यसुच्छिष्टमन्नं दास्यामस्तदा पुनः 
किं प्रयोजनं करिष्यसाराजोवाच । तुंगंुंगं धानिकणृहं दशेयिष्यामि 
चोररितवस्तुभारं च वोढास्मि । चोरा ऊचुः। ततस्तिष्ठ। ग्रहीष्यस्य- 
न्नमुच्छिष्टम । ततः कृतभोजनैदीयमानसुच्तिष्टमन्नं कपरे कृत्वा ता 
छकेनापद्दारयित्वा च राजोवाच । अद्याई कृतार्थाऽर्मि युष्मत्मसादे 
न। ततस्तेषां मध्ये सरीस॒पनामा खुख्यचोरोऽत्रवीत्‌ 1 यदहं शाकु- 
निकशास्रे कृतश्रमोऽस्मि ततः झगालाः कि वदतीति जानामि। इतर 
उवाच । जानीहि सानीहि। सरीसप उवाच । सखायः श्रूयताम 


भाषागद्यपद्यसहिता । (४९) 


युष्माभि।ञ्चमालो वदाति-मवतां मध्ये चत्वारश्वीरा एको राजाऽस्तीति। 
ते ऊचुः ! वर्यं परस्परं चत्वारोऽपि परिचिता एव पंचमोऽसौ रंको 
दिवाऽपि दृष्टोऽप्युच्छिष्ग्राही दृश्यते। ततः कुतो राजशंका । सरी- 
सृष उवाच । ञ्॒गालभाषितं मिथ्या न भवाते । ते ऊचुः । प्रत्यक्षः 
बोधिते$र्थ का दुइ्शंका। ततो वाग्वाद कृत्वा पंचापि पुरुषाः पुरं 
विविशुः । पुरपातिग्रहे संधि भित्वा बहनि धनानि चोरायेत्वा नगरा- 
द्वाहिरागत्य गते चिक्षिपुः। चोराश्चत्वारोऽपि सरसि कृतस्नानाः पुन- 
नेगरमागत्य गुहे प्रविविशुः । राजा च स्पकीयमगारमाजगाम । 
तद्नंतरमास्थानमंडपे सिंहासनोपविष्टो दुँडनायकमाइयादिदेश । 
राजोवाच । अये घुररक्षक | त्वं दुर्गेपालोऽसि न जानासि किमपि 
रात्रिचरित्रमू । गच्छ तावदिदानीं चत्वारश्चौराः पिबिडिनाम्नः 
झौण्डकस्य ग्रहे मद्यं पिबन्तः सन्ति । तानिह झंखलाबद्धान्‌ 
कृत्वा सत्वरमानय । दंडनायकः प्रणम्य तथा कृतवान्‌ । 
राजोवाच। रे रे मम सखायश्चौराः परिचिबुत माम्‌ । सरीखप 
उवाच । तंदैव पारिचितो भवान । किंत्वमी सखायः परमदुष्टाः झ्गा- « 
हलस्यापि काथेतमतथ्यं निद्धोरितवन्तः किमह करोमि सखिवचने- 
वेचचितोऽस्मि । तथाहि- 
` उ्जायनी नामकी राजधानीमें विक्रमादित्य नामका एक राजा राज्य 
करता था. वह एक रात चोरोंके व्यापारको देखनेके लिये कोतृहली हो 
रकके वेषमें महले बाहर निकला, और किसी एक देवताके मन्दिरके 
निकट जाकर बढ गया, दंवात्‌ उस [इनकी रात बडा तमाखना था. 
जब महा निशाका भाग उपस्थित हुआ तब चार चोर उसी मन्दिरके 
“विकेट आ परस्पर परामश करने लगे. हे भाइयों ! वह अन्न ले आओ 
७८० कि हम घरसे ले आथे हैं उसे खाकर हम सब पहले प्रवृद्ध बळ 
हो ढेवें ततपश्चात्‌ पुरमेँ प्रवेश करें यह सुन राजा विक्रमादित्यने जो कि 
बहश नजदीकमें बेठा था. उन चोरोंसे कहा-भाईसाहब ! थोडा मुझकों 
भी अपना जुठा देना, यह सुन उन चोरोंने वितकके साथ राजासे पूछा 


(००) पुरुषपरीक्षा ।' 


अरे ! त्‌ कौन हे ? विक्रमादैच्य-माईसाहब ! भें एक भिखारी हूँ देखिये म 
क्षवासे इतना पडित हैं कि में एक कदमभी आगे नहीं चछसकता और 
भखके मारे यहां गिरपडा हूँ. यह सुन चोर-हांहाँ जब हम दिनमें मागका 
संशोधन कर रहेथे तब इसे यहांही पडा देखा था रे रंक! अभीतक यहांही 
क्यों बेठा हे? यह सुन राजा-माईसाहब ! यहां बहुतसे मनुष्य तीथे 
यात्राके प्रसंगसे एकत्रित हुए हैं, उनसे मीक्षा मांगकर अपना निर्बाह कर- 
नेके लिये में यहां आया हूँ फिर यहां न रहूंगा तो कहां जाऊंगा, आज- 
कुछभी भिक्षा न मिली जिस कारण यहां भँखोसे पीडित हो यहां पडा हू. यह 
सुन चोरोंने कहा अच्छा यहांही पडे रहो तुझे जूंठा मिलेगा ऐसा कहनेके 
पश्चात्‌ चोरोने भोजन करके अपना ज्ञठा राजा विक्रमादित्यकों देदिया 
राजानेभी उसे एक खप्परमें रखकर बेताळके हारा कहीं फेंकवाकर 
चोरोंसे अपनी कृतज्ञता प्रगट की, इसके बीच एक जुगाछ खूब जोरसे 
हाउ हाउ करके चिछाने छगा जिसको सुनकर एक सरीसृप नामक 
चोरने कहा कि यदि मैने शाकुनिक शास्त्रे परिश्रम किया है तो पह- 
चानताहूँ कि यह जुगाठ क्या कहता है. यह सुन इसरेने कहा हाँ हाँ 
जानो यह क्या बोलता है. पहळा 'चोर जानकर बोला हे माई ! सुनो यह 
सियार कह रहा हे कि तुमम चार चोर और एक राजा हे. यह सुन चारों 
चोर परस्पर बातचीत करने लगे कि हम चारों तो एक टसरेसे परिचित 
ही, हां यह पांचवा जो भिक्षक हे सो अवश्य अपारीचित हे पर इसके विष- 
यमें शंकाही क्या क्योंकि इसे तो दिनमै यहां देखाही था और इसने अभी 
हमारे समक्ष हमारा ज़ठा खाया है फिर इसके राजा होनेमें शंकाही कहाँ ? 
यह सुन सरीसूपने कहा कुछभी कहो पर सियारका भाषण मिथ्या 
कदापि न हो सकता यह सुन टूसेरे चोरने कहा हे भाई ! जो बात प्रत्यक्ष 
हे उसमें शंका क्यों करना सो में विश्वास दिलाता हू कि यह पाँचौ 
मनुष्य राजा नही है इस प्रकार चारों चोर वादविवाद करते पुरमै घुस 
पडे वहां किसी एक पुरपतिके गृहमे सघके द्वारा प्रवेश करके तथा बहु- 
तसी सम्पत्तियां जराकर नगरके बाहर एक गड्डेमें गाडदी इस अकार/ 
व्यापार करनेके पश्चात्‌ उन चोराँको प्रभात होगया और वे किसी एक 
तारावमें जान करके अपने अपने घरको चछेगये. इधर राजा विक्रमादि- 


त्यभी अपने महुङमें आगया । इसके दसरे दिन राजाने अपने आस्थान 


भाषागद्यपद्यसहिता । ८५१) 


मण्डपमें आ तथा सिहासनासीन हो अपने दृण्डनायकसे कहाः-रे पुर 
रक्षक | त्‌ दुगपाल है फिर तुझे ज्ञात हे कि गत रातमै तेरे नगरमें क्या 
हुआ हे सो अभी यहांसे जा चार चोर शोण्डकके घरमें मदिरापान कर रहे 
हैं उनकी सकलसे बांधकर यहां शीत्र' ले आ. आज्ञा पातेही दृण्डनायकने 
राजाको प्रणाम किया और उन चोरोंकों संकछसे कसके बांधकर राजा 
विक्रमादित्यके सामने पेस किया उनको देखकर राजा विक्रमादित्यने 
पूछा-हे माइ चोरों ! क्या तुम मुझे पहचानते हो? सरीसप-महाराज | 
मने तो उसी दम आपको पहचान लिया पर ये मेरे मित्र बडे अङ्ग हैं 
क्योंकि इन्होंने झुगाळके माषितकोमी अतथ्य कर माना अब में क्या 
कर सकता हूं क्‍यों कि इन मित्राने अपनी सळाहके द्वारा मुझे वंचित 
कर दिया इसी लिये कहा गया हेः-- 
एक एव सुनीतिज्ञः कमे कृत्वा सुखी भवेत्‌ । 
बहूनपेक्षमाणस्य स्थानातू प्रच्यवते मातिः ॥ हे ॥ 
सुनीति वेत्ता खुद्‌ कायको यदि करे तभी हे रहता सुखी वह । 
सलाह लेता यदि है अनेकसे विमूढ होती मति है अवश्य तो ॥ ३ ॥ 
आपि च- 
ज्ञातसाराऽपि झूरोऽपि पंडितो$पि क्रियाद्धर; 
निसञ्ञात महाराज बहूनां मतिकदेमे ॥ ४ ॥ 
औरभीः 
ज्ञाता जो है तत्त्का द्वार जो है कार्यामें जो शक्त है विज्ञ जो है। 
ऐसा प्राणीमी न क्या मग्न होता धी पंकॉर्म मप! ज्यादा(जनोंके॥४॥ 
राजोवाच । स्फुट एवायं युष्माकं प्रमादोइस्ति यद्वीराः समथो 
अपि परितश्चौरबृत्तिमाश्रयथ- 
„” चोरका वचन झुनकर राजा- रे चोर ! तेरा प्रमाद तो स्पष्टही है कि 
त भ सामथ्यवान्‌ है -फिर चारों ओर चोरी करता फिरता हे अरे 
चोर भरा यह बताः- 
` येनान्ये प्रमान्ति भूमिवलये लब्धु दिगंताश्रेयः 
पुण्यं पडितमंडढीघु परितः शुद्ध ढभन्ते यश; । 


(५२) पुरुषपरीक्षा । 


तेनैव स्तुतिसाधकेन महता कार्येण निंदास्पदं 

यूयं गच्छत चौरतां भुवि कथं हा दुस्त्यजा दुर्मतिः ॥ ५ ॥ 

पाते हैं जिस कार्यको कर दिशाका अथे म पे नर 

पाते शुद्ध पवित्र कीति तरिबुधाँकी मण्डछीमें पुनः | 

ऐसी जो स्तुति हेतु श्रेष्ठ कृति हे हा त्यागके ही उले 

चोरी क्‍यों करता अहो मनुज धी है इसत्यजा ही सदा ॥ ९ ॥ 

चौरा ऊचुः । देव दुर्मतिरेवात्र कारणम्‌ । राजोवाच । यद्येवं 

स्वीकुरुथ तदा कि न त्यजथ वां दुमेतिम । चोरा ऊचुः । देव! 


NN 


दारद्रता तत्परित्यागप्रतिबंधिका । यतः 


यह पद्य सुनकर चोर-हे देव! में जो चोरी करता हूँ इसका कारण 
भेरी दुर्मति है. यह सुन राजा-रे चोर! यदि तुझे यह माढूम है 
कि तेरी चोरीका कारण तेरीही दुर्माति हे तो उसे त्यागता क्यों नहीँ ? 
चोर-महाराज ! भें तो उसे त्यागना चाहता हूँ पर नहीं त्याग सकता 
क्योंकि जब में इसे त्यागने छगता हूँ तब मेरी दरिद्रता मेरी ग्रतिब- 
न्थिका बनकर सामने खडी होजाती हे. क्यों किः- 
पापे नियोजयति भोजयतेऽतिदुःखं 
स्तेयं च पाठयति शाठथमलं प्रशास्ति । 
दीनं च याचयति याचयतीई हीनं 
कि नेव कारयाति इंत दरिद्रता नः ॥ ६ ॥ 
पाप कर्में छीन दुरिद्रा करती नरको 
दुःख सहा आति चोय सिखाती फिरभी नरको । 
फिरभी नरको उही धर्तता सदा सिखाती 
हीन दीनको अहो जचाती क्या न कराती ॥ ६ ॥ 
राजावाच। चोरा युष्माकं दरिद्रता तंदेव यता यदा मया सह 
सखिमाबो जातः । सखिमावस्तुल्यप्रतियोगिक एव संभाव्यते ह 
युष्माकं सख्यमालंब्य क्षणमहं चौरतां गतोऽस्म। कर्थं म 
सख्येन यूयं राजतां न यास्यथ। तदग्रेऽपि परिहारैष्यय दुर्मतिमि- 
मास्‌ । चारा ऊचुः । कथ न त्यक्ष्यामः | राजोवाच । इदानीं झंख- 
लाबद्धा यूयं कि कि न स्वीक्करुथ । तथाहि- 


साषागद्यपद्यसहिता । (५३) 


यह सुन राजा विक्रमार्कने कहा कि रे चोर! तेरी दरिद्रता तो 
तभी भाग गई. जब कि मेरे साथ तूने मैत्री की सखिमावका होना तो 
तुल्य प्रतियोगिकमेंही सम्मव है, देखो तुम्हारे साथ मित्रता करके क्षण- 
भरके लिये ममी चोर बना रहा फिर भें राजा बना रहू और तुम भेरे 
मित्र होकरमी चोर बने रहो यह केसे सम्मन हो सकता. छो भें तुम्हे 
राज्य दिये देता हूँ पर याद रक्खो कि में इस प्रकार दुर्गत्युत्पादक 
कार्य फिर कदापि न करूँगा, यह छुन चोर-महाराज ! में महाराजके 
समक्ष प्रण करके कहता हूँ कि म॑ ऐसा काम फिर कदापि न करूंगा, 
यह्‌ सुनकर राजा-हां इसवक्त तुम संकलसे बद्धहो फिर क्या क्या स्वी- 
कार न करोगे? इसी लिये कहाभी तो हेः- 


आक्रमे पतिता दुष्टा जिद्दाग्रगतया गिरा । 
दूषणं कि न सुंचंति कं न शृह्ण॑ति वा गुणम्‌ ॥ ७ ॥ 
दुष्टलोग करमें पड़ते हैं रिपुके जबहीं 
रसनासे कहने लगते यह बाणी तबहीं । 
में अब टूषण पुनः कभी भी नहीं करूँगा 
गुणग्रहणके अर्थ सदाही यत्न करूंगा ॥ ७ ॥ 
अथवा यदीमां कुवात्त करिष्यथ तदा पुनारिमामेब दझां प्राप्स्य- 
थेत्यमिधाय पुनः पुरपातेधनं पुरपतये दापयित्वा स राजा चौरान्‌ 
मुमोच । तेषां मध्ये सरीस पनामान मुर्यचोरं शाल्मलिपुरे राजानँ 
चकार । गजाश्वरत्नकांचनेरदरिद्राकृत्य करुणया कुतुहलेन च प्रस्था- 
पयामास । ततः कियताऽपि कालेन राज्ञा चिंतित यत्‌ सरीसृपो 
मया राजा कृतः स चोरो राजपदर्वी प्राप्य किमिदार्नामाचरतीति 
निरूपणीये भवति । यतः- 

, सो खबरदार फिर भविष्यमें ऐसी कुवृत्तिके वशीमत कमी न होना 
जससे कि फिरभी ऐसीही दुर्दशामें पतित होना पडे, ऐसा उपदेश दे 
„जा विक्रमादिस्यने पुरपांतेका धन पुरपतिको दिला, चारों चोरॉको 

'चनसे मुक्त कर दिया, और सरीस्रपको जो कि चोरॉका मुखिया था 
[हमरिपरका आधिपत्य दे तथा नहतसे हाथी. घोडे और कांचनसे 


(५४) पुरुषपरीक्षा । 


घनवान्‌ बना वहाँ भेज दिया. इस प्रकार कुछ दिन बीत गये एक दिन 
राजाने अपने मनमें यों सोचा कि, भने उस कुवृत्त चोरको झाल्मकि 
पुरका राज्य देकर राजा बनाया बह्‌ राजपदवी पाके इस समय क्या 
करता है इसकी परीक्षा अवश्य करनी चाहिये. क्योंकि: 
दुबेलस्य गुरुभावो दुष्टाम्नेगुरु भाजनम्‌ । 
राज्यं गुरु च दुबेद्देः परिणामसुखं कुतः ॥ ८ ॥ 
दुर्बळको गुरु वस्तु महा ही दुख दाता है 
गुरु भोजन फिर मन्दु व॑द्धिकों दुख दाता है। 
बडा राज्यभी दुख देता हं उस नरपतिको 
जिसने ।दिळमें वास दिया हे हा दुमतिको ॥ ८ ॥ 


ततः स राजा सुचेतननामानं चरं पुरुषं ग्रापतराज्यस्य चोरस्य 
चरित्रनिरूपणाय प्रस्थापयामास। चरस्तु: तत्र गत्वाऽधिगतसवेवृत्तांतः 
घुनरा जगाम । राजोवाच । सुचेतन कथय वात्तोम्‌ । चर उवाच। 
देव भवतः पथ्यमपथ्यं वेति न विचारयामि अलीकभाषणं नोचितं 
चारपुरुषस्य । तथाहि- 


इस प्रकार विचार करके राजाने सुचेतन नामक एक चरको बुला- 
कर उससे कहा कि २ चर ! तू शाल्मलिपुरको जा और वहां जाकर 
उस चोरका चरित्र देख कि वह इस समय क्या कर रहा हे राजाकीं 
आज्ञा पा वह चर वहां गया, और उस चोरके सब वृत्तान्त आधिगत 
करके राजाके पास फिर छोट आया. उसे देखकर राजाने पूछा-रे चर! 
बता उसका क्या हाळ? चर--महाराज ! मैंने वहां जाकर जैसा देखा 
तथा जैसा सुना उसे छुनकर महाराजको सन्तोष हो या असन्तोष, यह 
तो परमेश्वर जाने किन्तु चारचक्षराजाको अलीक भाषणसे बंचित करना 
चारको उचित नहीं. क्याँकिः 


काणेन चक्षुषा जंतुर्यथा किंचिन्न पस्यति । 

न प्यति तथा राजा चरेणानृतभाषिणा ॥ ९ ॥ 
यथेव प्राणी कुछ देखता नहीं संसारमें है निज काण चक्षसे | “ 
तथेव रोजा कुछ देखता नहीं मिथ्या प्रवक्ता निज चार हे यदि 


भाषागयपद्यसहिता । (५५9) 


तदहं यथादृष्टं तञ्चरितं पच्चैरुपषणयामि । झणोंतु देवः- 
इस कारण मैने जैसा उस चोरका चरित्र निरूपण किया वैसाही 
निम्न लिखित प्यके द्वारा बताये देता हूँ:-- 
एकस्मे कृपया तस्मे राज्ये दत्त्वा दुरात्मने । 
परानिष्ठम्रवीणाय बहूनां विपदः कृताः ॥ १० ॥ 
परकी हानि सदा करनेमें जा प्रवीण हे 
आत्मा जिसकी क्रूर सदाही रप असीम है। 
ऐसे नरको राज्य दिया मायासे तुमने 
सबको आफद्‌ किया महाही मानो तुमने ॥ १० ॥ 
दुष्टवृत्तः पुराऽप्यासीत्‌ समर्था भवता कृत; । 
दुवेत्तश्व समर्थश्च कि नाम न करिष्यति ॥ ११ ॥ 
प्रथम भी वह इष्ट रहा आपि फिर समर्य किया तुमने उसे । 
खल समर्थं हुआ वह सम्प्राति न करता नृपते वह क्या नहीं ॥ ११॥ 
कृपास्तिमितचित्ते्र भवताऽपि महात्मना । 
दुर्गतिः खंडिता तस्य प्रकृतिस्तु न खंडिता ॥ १२॥ 
कुपाके बशीमतहो आपने तो किया इष्टकी दुर्देशाको विनष्ट । 
परन्तु क्षमानाथ क्या आपने हे किया दुष्टकी दष्टधीको विनष्ट ॥ १२॥ 
यशः पुण्य सुखं चेति त्रयं रांञ्यतरोः फलम्‌ । 
तञ्च नाप्नुवतस्तस्य किं राज्येन प्रयोजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
सुपुण्य ओ सौख्य तथा सुकत है साम्राज्यरूपी तरुके प्रभो फळ । 
उसे यदि स्तेन न भोगता वह तो राज्यसे क्या फिर छाभ है उसे ॥१३॥ 
साधूनां हरति द्रव्यं ईति मानं मनस्विनाम्‌ । 
निजसोकयलोमेन किमु त्यक्ते दुरात्मना ॥ १४ ॥ 
निजके सुखके छोमसे दुष्ट चोर छ छेता है द्रव्यको साधुओंके ! 
सुजनोंके भी मानको तोडता है त्यागा क्या हे मूपते दुष्टने हे ॥ १४ ॥ 
नावसीदति पापेन लजते नापकमेणा । 
न तृप्यति परस्वेन घस्मरस्य कुतो घृणा ॥ १५ ॥ 
करके पापॉको न जो खिन्न होता करके पापोंकों जो है छजाता । 
परके धनसे तृप्त होता नहीं है अनुकम्पा लेस क्या दस्युम है ॥ १९ ॥ 


(५६) पुरुषपरीक्षा । 


स्वयं कृतानि कमोणि स्वयमेव विळुंपाते १ 
तृष्णोपप्लुतचित्तानां स्थेयेमात्मकृते कुतः ॥ १६ ॥ 
करता कृत्योंको स्वय दृष्ट दस्यु खुदही करता छुप्तमी हे उन्हीको । 

ठृष्णासे जो म्प है व्याप्त प्राणी मनमै उनके स्थैयै होता कमी क्या१६ 

राजोवाच । सुचेतनेभिः पञ्चैस्तस्य दुगत्मनश्ररित्र विदित्वा 
[खन्नोऽस्मि । मन्यं ममापि दुष्कीत्तरियस्‌ । चर उवाच । देव 
दुष्कीत्तिः केवलं भवत एव । यतः परितो लोकाः पठंति- 

सब सुन राजा विक्रमादित्यने चरसे कहा कि रे सुचेतन ! इन पद्याँके 
द्वारा उस दुष्ट दस्युका चरित्र सुनकर मेरा चित्त बडा दुःखी हो रहा है, 
मानो कि उस दुरात्माकी दुश्चरित्रता मेरी ही अपकीति हो, चर-हे देव ! 
सचमुच पूछिये तो कलंक आपको ही हे, क्यों चारों ओर मनुष्य ऐसा 
कहा करते हेः- 

साऽवज्ञा साहसांकस्य चोरराजस्य तद्यशः । 
यदत्तं दस्यवे राज्यं यञ्च दस्युः कुकमेकृत्‌ ॥ १७ ॥ 

वह हे राजाकी अवज्ञा कि दस्युको राजाने दे दिया एक राज्य | 

यह्‌ हे जगमें कीति ही दस्युकी जो होके पापी भी हुआ राज्यमागी१७ 

राजोवाच । ततः किमुचितमिदानीस्‌ । चर उवाच । देव महतार 
मपयश एव निवारणीय भर्वति यदेतत्‌ क्षणपयेतमपि नोपेक्षणीय- 
मास्ति । भुवने लब्धपदा दुष्कीत्तिरनपेया भविष्यति । ततो विक्र 
मादित्येन प्रच्छन्नवेषधारिणा चोरस्य राज्यं गत्वा चखचनं परीक्षिः 
तमू । पश्चाच्चारो राजपदादवताये पूवोमेव दां आपितो हतश्च । यत३- 

यह सुन राजा रे सुचतन ! तो बता कि इस समय क्या करना 
उचित हे? चर-ह देव ! जो ढोग बडे होते हैं उनको कलेक दूर करनेके 
लिये हमेशा सचेष्ठ रहना समुचित हे, यदि कहाँ यह एक क्षण i 
उपेक्षित हुई तो समझ रखिये कि यह इस संसारमें अपना अटळ | 
जमा ळेती हे, ओर फिर इसको विनष्ट करना कठिनसा हो जाताए- 
यह सुन राजा विक्रमादित्य अपना वेष बदलकर उस चोरके राख- 
गया) और जब उसे चरका कहना सच्चा ज्ञात हुआ तब उसने 


भाषागद्यपद्यसहिता । (५७) 
चोरको राज्यासिंहासनसे उतार दिया और मारडाला, ऐसे समय राजा 
'वि्रमादित्यने निम्न लिखित पद्य पढाः- 

निइ्शंकाऽस्तु पुरी गणश्च विदुषां धत्तां गुणेगो रवं 
स्वर संप्रति संचरतु वाणिजो माग विमुक्तापदः । 
निद्रावु प्रतिमंदिरं पुरजनों जागतु धर्मात्सव; 
साधुद्रेषिणि सापराधचरिते चौरे इते भूभुजा ॥ १८॥ 
पावें गौर विज्ञरोक गुणसे मीके विना हो पुरी 
होके मुक्त विपत्तिसे बणिक स्वेच्छासे चले मार्गमें । 
निद्रा प्राप्त करे मनुष्य पुरके हो धर्मकी जागति 
साधु द्वेषक द्स्युको तृपतिने हे मार डाला अब ॥ १८ ॥ 
विवेकेन बिना चौरा विना झोर्येण कातरः । 
अलसस्तु विनोत्साई लोके मत्त्योऽभिजायते ॥ १९ ॥ 
कविकी उक्तिः 
है स्तेनमें क्या रहता विवेक क्या कातरोंमें रहता खुशोय । 
सुना गया है फिर सुस्तमें क्या उत्साह म्रमण्डलपै कदापि ॥ १९॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्याबुक्तं वीरस्य लक्षणम्‌ । 
दृ्टांताश्च तथा ग्रोक्ताः कथाद्वारा इयोरापे ॥ २० ॥ 
इति श्रीसमस्तप्राक्रेयाविराजमानश्रीरूपनारायणमहाराजापिराज 
` श्रीमच्छिवसिंइदेवपादानामाज्ञया श्रीविद्यापतिविरचितायां पुरुष- 
परीक्षायां वीरपरिचायको नाम प्रथमः परिच्छेदः समाप्तिमगमत्‌॥ 
ओरमीः- वा 
मॅन कहा अन्वयसे सुवीरसुलक्षणांका व्यातिरकसेमी। , 
दृष्टान्त भी घस्मर वीरके हे हारा कथाके हमने छखा ये॥ १० ॥ 
इति चन्द्रकान्त पाठक काव्यतीर्थक्कत पुरुषपरीक्षाभाषागव्यपद्ये 
प्रथमः परिच्छेदः समाप्त; ॥ 


235 
सुवाद्धकथाः । 

भ्य राजा पारावारः पुनराह । सुने वौरकथा तावदाकार्णिता, 

कुकयां श्रोतुमिच्छामि । मुनिरुवाच । राजन्नाकणेय- 


( ५८) पुरुषपरीक्षा १ 


राजा पारावारने फिरभी मुनिराज वसूक्तिसे पूछा कि हे सुने ! में 
वीरकी कथा सुन ठी अब में आपके मुखसे सुबुद्धिकी कथा सु 
चाहता हू.मानिने कहा बहुत अच्छा भे कहता हूँ. ध्यान देकर रा 
युक्तं जानाति सवेत्र मार्ग पञ्यत्यवीक्षितम्‌। 
सुबुद्धेस्तु कथां श्रत्वा मूखौ भवति पंडितः ॥ १ ॥ 
अबुध भी बुधकी सुनके कथा खुल्खते पथको न जिसे ल्खा । 
उचित बात सभी फिर जानते सुबुध है बनते फिर झीघ्रही ॥ १ ॥ 
बुद्धिस्तीक्ष्णतरा यस्य प्रतिभा मेधया सह । 
_ पृथक कुबुद्धयबुद्धि भ्यां सुबुद्धिरिह कथ्यते |॥ २॥ 
ओरभीः- 
मगतमें जिसकी माति तीक्ष्ण हे स्मरणशक्ति तथा प्रतिभा तृप | 
पृथक है सुक्ुबुद्धि अबुद्धिसे नर सडा उसे कहते ठप ॥ २ ॥ 
९ मधावकथा । 
तद्यथा- 
सकृदुक्तं च गृह्वाति न च विस्मरति श्रुतम्‌ । 
धीधो!णावती यस्य मेधावी स इह्दोच्यते॥ १ ॥ 
करते जो अभ्यास अवणसे एक बारके 
न जो भलते श्रुतपदार्थको एक बारके | 
रहती जिसकी बुद्धि धारणासे संयुत हे 
| भेषावी है कहा गया वह जो धीयुत हे ॥१॥ 
'गौडपिषये श्रीहर्षो नाम कविपंडितः। स च नलचारिता* 
कार्य कृत्वा पराम्तृष्वान्‌ । यतः- 
न में एक बडा कवि होगया है, उसका नाम था श्रीह श्री 
'. हषैने देत नामका एक महा काव्य बनाया, बनानेके प 
" सुक. से सने यों सोचना शुरू कियाः- 
` “हसवन्मानसग्राहिगुणालंकारसंयुतमू । 
... कवीनां यशसे काव्यं हास्यायान्यञ्च जायते ॥ २ || 
जी है रससे युक्त तथा जो मनको मोहे 


च्य 


अळंकार गणसे युत डो जो अतिशय सो हे । 


भाषागद्यपद्यसाहिता । (५०९) 


ऐसा ही वर काव्य मनुजको यश देता है 
अपर काव्य नरको हास्यास्पद्‌ कर देता हे ॥२॥ 
अग्नौ परीक्ष्यते स्वर्ण काव्यं सदसि तद्विदाम्‌ । 
कि कवेस्तेन काव्येन सद्धियेन्नाबुग्रह्मते ॥ ३ ॥ 
अग्निमें होती परीक्षा स्वर्णाकी काव्य विदकी समामें सत्काव्यकी । 
क्या प्रयोजन हेबुधो उस काव्यसे ग्रहण करते बुध न जिसको चित्तसे रे 
ततस्तत्काव्यं दशेयितुं पंडितमंडलीमुहिइय वाराणसी जगाम । 
तत्र च कोकनामानं पंडितं श्रावयामास । कोकस्तु संसारसुखविरक्तः 
प्रतिक्षणं समाधौ तिष्ठति । यदा च मध्याहसमये मणिकर्णिकाया 
स्नानार्थ गच्छति तदा गच्छन्नेवाकणेयति। श्रीइषेस्तु तमनुगच्छन्‌ 
पठति प्रत्यहम । तदुत्तरं किमपि न प्राप्रोति । एकदा श्रीहृषेणो- 
क्तम्‌ । आय ! महाकाव्ये कृतश्रमाऽहस्‌ । तत्पराक्षायं तामुहिश्य 
बुद्धया स्वदेशीयवात्सल्येन च महतो दूरादागतोऽस्मि । पथि 
गच्छतो भवतः पुरस्तात सदसद्विविकप्रत्याशया पठामि। भवान्‌ 
न निंदति न चाभिनंदाति । तन्मध्ये कर्णमेव नार्पेयाति । कोक 
उबाच। आः कथमदद कणे नापंयामि । कितु संपूर्ण श्रुत्वा शब्दार्थयो- 
रूहापोइन सन्दभंशुद्धि ज्ञात्वा विशेषं वक्ष्यामि । काव्यं तु मया कर्ण 
कृतं मनसि निद्धोरित च । यदि भवान्‌ न प्रत्येति तदा' ञ्च॒णोतु । 
ततो मासमाकर्णितानि पद्यानि पपाठ । तदाकर्ण्य साश्चयेः सानं 
दश्च श्रीहषस्तत्पादयोः पपात । श्रीहषे उवाच । “मो; कोकपोडेत ! 
| परितुष्टोऽस्मि तव महत्त्वेन 1 कोकपंडितस्तस्य काव्यस्य गुणान्‌ 
अस्तुत्य दोषान्‌ समाधाय विशेषानुद्धोध्य ते श्रीहषकविराज हृष्ट- 
४ पस कृत्वा गई प्रस्थापयामास । तथा हि- 
स अकार परामशा करके अहिष अपने काव्यका समाराचना करा- 
लिये पण्डितोंकों लक्ष्य करके बनारस गया और वहां जाकर कोक 
१ एक पाण्डतक अपना प्रा काव्य छुनाया, उधर काकका यह 
ग कि वह संसारोय भोग विलाससे विरक्त होनेके कारण तथा 
तल्लीन होनेसे एक क्षण भी समय प्राप्त नहीं करता था कि व 


( ६०) युरुषपरीक्षा । 


बैठकर श्रीहषिका महाकाव्य सुने अत एव जब वह प्रतिदिन मध्याङ्गे 
समय मणिकर्णिका स्नान करनेके छिये जाता था तब रास्तेमें महाक्ष 
-्रीहुर्ष अपना काव्य सुनाया करता था, ओर कोक सुना करता 
पर श्रीहषेके काव्यकी उत्तमता या अनुत्तमताके विषयमें वह & 
मी उत्तर नही देता था, इस प्रकार कुछ दिन बीत गये, एक हि 
-्रीहषेने कोकसे कहा कि हे आर्य ! मने महा काव्यमें बडा आ 
किया हे, आप मेरे स्वदेशी ह तथा आपकी विद्वत्ता भी अगाध 
इसलिये में अपने काव्यकी समालोचना करानेके अभिभायसे आए 
निकट आया हूँ और रास्तेमें जाते समयमै प्रतिदिन अपना बा) 
आपको इस आझासे एुनाया करता हू [क आप इसका उत्त, 
न्रथा अनुत्तमताके विषयपर विचार करेंगे, पर आप नतो इसा 
निन्दा ही करते और न प्रशंसा ही. जान तो ऐसा पडता कै 
आप इस ओर ध्यान ही नहीं देते; यह सुन कोकने कहा कि, , 
श्रीहषे | तुम ऐसा न समझो कि मै तुम्हारे काव्यकी ओर भा 
ही नहीं देता, हां यह बात अवश्य हे कि में अभी उत्तर १८ 
देता क्‍योंकि में चाहता हूँ पहले पूरा २ सुनढूँ फिर उहापो 
साथ संदभकी शुद्धि तथा काव्यकी विशेषताके ऊपर विचार क 
काव्य तो भने छुनालिया और उसे अपनी बुद्धिम रख भी छिया. यी 
भेरी बातपर श्रद्धा न करो तो छो सुनाये देता हूँ. ऐसा कहकर म. 
विद्वान कोकने सब छुना दिया, जो उसने श्रीहषके मुखसे सुना .ध 
सब छनकर -श्रीहषको बडा आश्रय लगा और उसने महाकवि कोक: 
अगाध विद्वत्ताकी बार २ प्रशंसा की. इधर कोकने भी श्रीह 
काव्यको प्रशंसा करके इसके दोषोंके ऊपर मी विवेचना की. इस प्रक 
सन्तुष्ट मानस करके श्रीहर्षको घर जानेका आदेश दिया । कहा मी है 
वस्तुदोषमनारत्य गणांश्रिन्व॑ति तद्विदः | 
अपि कंटकिनः पुष्पे गध जिघान्ति षट्पदाः ॥ ४ ॥ ८ 
इते पुरुषपरीक्षायां मंघाविकथा ॥ 
सकरु टूषणको बुध त्यागके ग्रहण हैं करते गुणको सदा | 
अमर केटकको तजके यथा ग्रहण हे करता छव गंधको | ४॥ 
इति मेधावी कथा समाप्ता ॥ 


भाषागद्प यर्साहिता । (६१) 


~~ 
१० सुबुद्धिकथा । 
तयथा- 
मेधा च प्रतिभा चेव बुद्धियंस्य गरीयसी । 
सुबुद्धिरिति विरूयातः संदेह निणेयक्षमः ॥ १ ॥ 
नृपाल ! होती जिन मानवोंकी है बुद्धि मेधा प्रतिभा सुश्रेष्ठ । 
कहे गये वे जन हैं सुबुद्धि सन्देहको ये जनके भगाते ॥१॥ 
: आसीन्मिथिलायां कणोटकुलसंभवो हरासिंहदेबो नाम राजा । 
स्य सांख्यसिद्धान्तपारगामी दण्डनीतिकुशलो गुणेश्वरो नाम मंत्री 
क्षिव। तस्य च नानाविधां सुबुद्धितां श्रुत्वा देवगिरे रामदेवो राजा 
[मसाश्चयेश्चितयामास । कथं मत्त्यस्य मर्तत्येलोकवासिनोऽपि बृह- 
तिरिव मनीषा श्यते । भवतु निरूपयामि तावत्‌ । तदनंतरं स 
जा हरसिंदेवेन राज्ञा समं मैत्रीमाचरत्‌ । यतः- 
[र एक राजा राज्य करता था, उसका नाम था हरिसि- 
« उसने अपने जन्मसे कर्णाट कुलको अलंकृत किया था उसके 
ननका नाम था शुणेश्वर गुणेश्वर, सांख्य तथा दुण्डनीतिमें बडा ही 
एशल था उसकी बुद्धिमत्ता भी कम न थी, अगाध थी, जिसको सुनकर 
बागिरिका राजा जिसका कि नाम रामदेव था, बडा आश्चर्यित 
हुआ और यों सोचने गा कि में सुनता हूँ कि गुणेश्वर अगाध 
बुद्धिमत्ताका समुद्र हे तो क्या यह सम्भव है कि मर्त्येळोकवाती मत्यैमें 
भी सुंराचार्यके समान अकुंठित मनीषा हो? अच्छा इसकी परीक्षा 
करनी चाहिये, ऐसा सोचकर रामदेवने राजा हरिसिंहदेबके साथ 
अत्री कर छी. कहा भी हेः- 
“ सहृशेन समं पुंसः प्रेमोदकेसुखं मवेत्‌ । 
, स्थिराक्रियेण झूरेण कृतज्ञेन महात्मना ॥ २ ॥ 
सहृशसे स्थिर मानवसे तथा फिर महामन शूर कुतज्ञसे । 
मनुजकी नरपालक ! मित्रता जनक है सुखका परिणाममें ॥ २ ॥ 
अपि च । 
नष्टे कोशे हते सेन्ये भत्ये च प्रकृति गते । 
कुलानेन कृता मैत्री पुसः कर्पलतायते ॥ ३ ॥ 


(६२) ` पुरुषपराक्षा । 


और भीः 
जब हुआ प्रातकूल स्वमत्य ह जब विनष्ट हुए बल काश भा || 
सुजनसे जनको तब भित्रता सुफलता चूप ! कल्पलता यथा ॥३॥ 
तदनतरमुभयादंयुपचारण साहुद समुत्पन्न स राजा रामदवा हर- 
सिंहदेव लिखितद्वारा ययाचे यन्महझ द्वौ पुरुषी प्रेषयतव्यौ एक; 
सुधीः द्वितीयो मूखेश्वेति । तदाढोक्य छिखने पठन्‌ स राजा 
[चतयामास । यान्मत्रवचनमपारंहायंमू क साधय क च सूख म्रषः 
थयिष्यामांत ।चताव्याकाठत राजान दृष्टा मात्रराज उवाच । दव | 
किमिति चिता कृता5स्ति । राजोवाच। ममित्रनियोगानिवोहः परम- 
लजास्थानमू । ततस्तत्र कोवा सुधीः कोवा मूखेः प्रेषयितव्य इति 
चतथामि । मंत्रिराज उवाच । न कञ्चित्‌ प्रेषयितव्यः । आः शांतं 
पापस । पम्रत्रप्राथनाया भगा जायत । मात्रराजा ब्रत । मित्राभ्यथ- 
नायाः सिद्धिरेव भवाति । यतो रामदेवों महाराजस्तस्य देवगिरिराज्ये 


~ Ca) 


कि वस्तु दुळेभसू । कति पंडिताः कति मूखो वा न सँति। तदितः 
अहितेन मूर्खेण पंडितेन वा कि तस्य म्रयोजनमू । ततस्तर्कयामि स 
राजा परमविद्ग्धः कुतुकी च तथाविधपुरुषद्वयपारथेनाव्याजेन भवतो 
मंत्रिणं मां परीक्षते । यद॒ह मूख पंडितं च परिचिनोमि न वेति। 
राजोवाच । तत्‌ कि बिधातुमुचितम्‌। मंत्री ब्रूते । देवेदभुत्तरं 
लिखितव्यं यत्‌ सुधीरत्र राज्ये नास्ति न वा भवतोऽपि राज्ये लक्ष्यते 
स वाराणस्यामन्यत्र वा पुण्यतीर्थं वाऽनुसंधातव्यः । यतो बुद्धेः 
फलमात्महितं तदस्मिन्निन्द्रजालग्राये बुद्धिमतां किमर्थ स्थातव्यम्‌ ? 
बुद्धिमान्‌ कापे निजने गिरिकंदरे वा समाधिस्थो भविता । मूखेस्तु 
संवेत्रापे सुलभः कि तस्यावस्तुनः ग्रस्थापनेन । चिहं तु तस्य- 
परिचयार्थ लिख्यत एव । तथथा- | 


इसके उपरान्त दोनों आरके अच्छे व्यवहारसे क्रमशः दोनोंमें हढ 
मित्रत्व हों गया, एक बेर राजा रामदेवने हरसिंहदेवके पास एक पत्र 
SR पोह यी 


ठिखा जिसमें उसने अपने राज्यसे दो पुरुषोंको भेजनेके लिये राजाते 


भाषागयपद्यसहिता । (६३) 


आर्थना की थी, इसके साथ २ यह भी लिखा था कि उनमॅसे एक 
पण्डित और हसरा सूखे होना चाहिये. यह पढकर राजा नरसिंहदेव बडा 
चिन्ताग्रस्त हुआ कि किस पण्डित तथा किस मूखेको भेजूं ? इस प्रकार 
नाको चिन्तासे अस्त देखकर मंत्रीने उससे चिन्ताका कारण पूछा 
राजाने उत्तर दिया कि ह मत्री ! मेरे मित्र रामदेवने यहाँसे एक 
ण्डत तथा एक मूखको भेजनेके लिये विज्ञप्ति की है सो मुझे यह नहीं 
ज्ञात होता कि म किस पण्डित तथा किस मूखेको भेज्ञै+ मित्रके 
नियोगका अनिवोह बडी छज्जाका स्थान हैं इसलिये मेरा चित्त चिन्तासे 
ब्याकुल हो रहा है । यह सुनकर मत्रीने कहा महाराज ! मेरी तो राय 
दहि है कि आप किसीको वहां न भेजें. यह सुन राजा शान्त पापं शान्त 
पप फिर ऐसी पापकी चचा मेरे सामने कमी मत करना. यादि में 
फरैसीको नहीं मेजता हूँ तो मित्रकी विज्ञप्तिका भंग होता है यह सुन 
मंत्री-हे देव ! ऐसा करनेसे मित्रकी प्राथनाका मग नहीं होता किन्तु 
पको सिद्धि ही होती है क्योंकि रामदेव महाराज हैं फिर मला 
पही तो बताइथे कि उनके विशाळ राज्यमें क्या वस्तु अप्राप्य हों 
ती है क्या उनके ही विशाळ राज्यमें अनेकानेक पण्डित या 
नहीं हु? फिर उनको यहांसे प्रीषत पण्डित या मूखेसे क्या 
छब ? सो यहां मेरा तक तो यह है कि वे बडे विदग्ध तथा 
E हैं, इसके बहानेसे मेरी परीक्षा करना चाहते हैं कि मुझमें 
ण्डित तथा मूखेकी परिचायिका शक्ति है अथवा नहीं ? यह सुन- 
कर राजा-तो यहाँ क्या करना उचित है? मंत्री-महाराज यह छिख 
बैक पण्डित न तो भरे राज्यमें छक्षित होते आर न आपके ही 
राज्यमें, इसलिये इनका अन्वेषण तो काशी या अन्य किसी पुण्यतीथर्म 
कर्‌$ना चाहिये अन्यत्र नहीं. क्योंकि बुद्धिका फल हे आत्महित सो 
'पाण्डताका, इस इन्द्र्जार प्राय असार संसारम रहना कब सम्भव इं रहा 
॥ंको ग सूखे तो यहां वहां सब जगह छुलम है यहांसे ऐसी 
वश्तुके से लाभही क्या ? हाँ इसका चिह्न परिचयके छ़िये 


स देवाधीने च वेभवे । 
षां विंदते लोके स मूखे कथ्यते बुधेः ॥ ४ ॥ 


( ६४) पुरुषपरीक्षा । 


मनुजसे रखता कर पाद्‌ जो फिर सुनिर्मर है निज भाग्य पे । 
मुबन जो बनता सुकलंकका जगतमें वह मानव मूख है ॥ ४ ॥ 
अपि च-लन्ध्वाडपे मानुषं जन्म पुण्य येन न संचितम्‌ । 
नाजितं च यशः शुद्ध स मूखं इति कथ्यते ॥ ५ ॥ 
ओऔरमीः 
मनुजका जगमें नृप ! जन्म पा नहिं किया जिसने शुभ पुण्य है। 
सुयशका नाह अजन हं किया मनुज हं वह सूखे कहा गया ॥५९॥ 
राजोवाच-तार्हे तथा कियताम्‌ । ततो राजमेत्रिभ्यां पराम्रश्य 
रामदेवराज्ञि तदुत्तरै लिखितम्‌ । ततस्तदुत्तरं प्राप्य राजा रामदेवः 
परमपरितुष्टो बभूव । सभासदां मध्ये तँ राजानं मंत्रिणं च स्तुत- 
वान्‌ । साधु भूपाल साधु यस्यायं तव राजनीतिसमुद्रकणेधारों 
धमज्ञो मंत्री विद्यते । तथा च तत्सामयिकः कस्यापि छोक 
मन्त्रीका वचन हुनकर राजाने कहा-अच्छा ऐप्ताही करो इसके उप- 
रान्त राजा तथा मन्त्री दोनोंने मिळकर राजा रामदेवके पास उत्तर लिखा. 
राजा रामदेव समुचित उत्तर आप्त करके बडा सन्तुष्ट हुआ और अपने 
समासदोंके मध्य उस राजा तथा उसके राजनीति समुद्र कर्णधार 
मन्त्री गुणश्वरकी बडी प्रशंसा की, ऐसे समय किसी कविने निम्न लिखित 
पद्य पढे-वे ये हैं 
गुणेश्वरणुणग्रामं गुणिनो गणयोते ये । 
नूनमंभोनिपेर॑भः ङुंमेराकल्याति ते ॥ ६ ॥ 
तथाहि-ली किके वोदिके चेव तस्य कार्य विनिश्चयः । 
भवत्यन्याहृशर्तस्य कुतश्चेद्रामलं यशः ॥ ७ ॥ 
इति पुरूषपरीक्षायां सुबुद्धिकथा ॥ 


गुण गुणेश्‍वरके नरपाळ ! जो अमित हैं गिनना बुध चाहते | 
उदायेके जळको लघु कुम्भसे उचळना बुध वे धुव चाहते ॥ ६ ॥ 
छौकिक वेदिक कम सकळमें निणय करता जो है पमें | 
न्दु समान विमल यश इसका हो सकता जगमें है किसका ॥७॥ 
इति सुबुद्धिकथा समाप्ता ॥ 


भाषागद्यपद्यसहिता । ( ६५ ) 


अथमत्यदाहरणकथा:। 
३३ वचककथा । 

द्वी कुबुद्धिरबुद्धिश्व सबुद्धेव्येतिरोकिणौ । 

संक्षेपेण कथाद्वारा कथ्येते सांप्रतं मया ॥ १॥ 
कुबाडे हे म्प ! तथा अबुद्धि हे सुबुद्धिस भिन्न स्वभावका अतः । 
कुबुद्धिकी और तथा अबुद्विकी संक्षेपसे हूँ कहता कथा अब ॥ २ ॥ 
तयोः प्रथमं कुबुद्धिकथा प्रस्तूयते- 
इन दोनों मेंसे पहिले कुबाद्धिकी कथा झुरू की जाती हे, कुब॒द्धि उसे 

हः-- | 

सेब बुद्धिभेवेद्यस्य तीक्ष्णाइप्यपथगामिनी । 

स कुबुद्धिरिति ख्यातः पापापयशसोः पदम्‌ ॥ २ ॥ 
मति वही अति तीक्ष्ण कुमार्गसे पिचरती जिसकी इस छोकमें । 
बुध कुबाडे सदा कहते उसे अयशका अघका पद्‌ है बह ॥ २ ॥ 

कुबुद्धिः परिचेतव्यः कथाद्वारा पुनः पुनः । 

तत्संसगेपरित्यागः सम्यकूपरिचितेः फलम्‌ ॥ है ॥ 
द्वारा कथाके सुकुबुद्धि जाना जाता सदा हे बुध मानवेंसे । 
है त्यागना ही इसका कुसंग सम्यक्‌ परीक्षा फल है नृपाछ ॥ ३ ॥ 

स च द्विविधः । तदुक्तम 

बंचकः पिशुनश्वेव कुबुद्धिद्विबिधो मतः । 

द्रवितो पापकर्माणों जायेते माछिने कुले ॥ ४ ॥ 

बह्‌ दो प्रकारका है, कहामी हेः- 
` द्विविध भूप | कुबुछ्ध मनुष्य हे पिशुन वचक हुँ कहते जिन 
` मनुज ये अघ सागर हैं सदा उपजते नर ये खलवंद्ञमें ॥ ४ ॥ 
तत्र वंचको यथा- 
कूटकमोल्यो दक्षो सृदुवाग्‌ दारु णक्रिय; । 
परवित्तापहत्ती च वंचकः स तु कीर्तितः ॥ ५ ॥ 


(६६) पुरुषपरीक्षा । 

उनमें वैचक जसेः- 

अनृत कर्म अगार सुदक्ष जो मधुर बोलत कार्य कठोरही | 

करब और हरे परवित्तको कथित बंचक मानव हे वही ॥ ९६ ॥ 

आसीद्वोदावरीतारे बिश्ञाला नाम नगरी । तस्यां च समुद्र 
सनामिधानो राजा बभूव । तस्य पुत्रं चंद्रसननामानं शुद्धहृदयं दृष्टा ' 
तन्नगखासिना वँचकेन निजमतानुसारिणा वणिजा चितितम्‌।' 
यतः | 

इसकी कथा इस अकारकी हैः-गोदावरी नदीके तटपर विशाला | 
नामको एक नगरा थी उसम ससुद्रसन नामका एक राजा राज्य करता. 
था, उसके एकही पुत्र था जिसका नाम था चन्द्रसेन, चन्द्रसेन बही सोधे 
स्वभावका राजकुमार था. एसा देखकर एक बनियाँ जो कि बडाही स्वेच्छा- 
चारी तथा वंचकोंका अग्रणी था, मनमें यों बुरा विचार करने ढगा, ' 
क्योाँकिः- 

शादूलस्य सुगा भक्ष्याः नागा इव गरुत्मतः । 
असाधोः साधवो भक्ष्याः इथेनस्येवेतरे खगाः ॥ ६॥ 

खगेन्द्रके पन्नग भक्ष्य जैसे मृगेन्द्रके हैं सुग भक्ष्य वैसे । 

है बाजके भी खग अन्य जैसे असाधुके भक्ष्य सुसाध वेसे ॥ ६ ॥ 

तदयं कुमारः साधुप्रकातिमेम निश्चितं सुखग्राद्यधनो भविष्यति। 
तदेनमपसपीमोति पराम्रश्य स तँ राजकुमार सिषेवे । शुंजा- 
फलप्राया दुजेनस्य मकातेः परिणामविरसाप्यापातसुरसा मवाति । 
तथा ग्रकृत्या ते ङुमारं सेवमानः सेवया वशं नीतवान । ततो 
वँचकश्चितयामास । यदेनं केनाप्युपायेन देशान्तर नीत्वाऽस्य द्वारा 
राजकोशसारभूतानि रत्नानि इरामि । ततश्च विश्रम्भप्रस्तावे कुतूः 
इलप्रस्ताव च देशान्तरकथां श्रवणरमणीयां मुहुमुहुः कथयति ^ 
तत्कथाश्रवणरसिकं ङुमारं विदित्वा वाणगुवाच। कुमार ! | 
राज्ये वर्तमानस्य तो नित्यसुलमेरप्युपभुक्तेरेव भोग्यवस्तुमिः 
कुतः सुखम्‌ ? सुखं ठु देशान्तरे संभवति यत्मत्यहमदृष्टदशेनम सुत्त” 
सोजनमननभतानभवश्च जायते । 


भाषागद्यपद्यसांहंता । ( ६७) 


~ ae 


कि निःसन्देह यह राजकुमार बडेही सीधे स्वभावका है सो यदि में इसको 
घन ठग उिद्याके प्रयोगसे हर ठू तो मुझे जराभी परिश्रम न पडेगा. ऐसा 
विचारकर वह वेचक बानिया उस भोले माळे राजकुमारकी सेवा बनावटी 
प्रेमे साथ करनेळगा. कहा गया है कि दुजनजनोंकी भेत्री घुंघचीके समान 
है, परिणाममें विरस होनेपरभी आपात सरस प्रतीत होती हे. इसलिये उस 
वंचकने उस राजकुमारकी ऐसी कृत्रिम प्रीतिके साथ सेवा की कि, वह 
उस वंचककी सेत्रासे उसका वशंवद्‌ हो गया ऐसा देख उस बंचकने फिर 
मी याँ सोचा यदि में किसी भी उपायसे इस कुमारको देशान्तर छे 
जाता तो इसके राजकोशके सारभूत सब रत्न हर छेनमै मुझे जरामी 
श्रम न पडता, ऐसा विचार करके वह वेचक विश्रंभाळाप तथा कुतरहळके 
अस्तावके समय ऐसी २ अवणरमणीय देश देझान्तरकी कथा कस्ता था 
कि उस राजकुमारको देशदेशान्तर देखनेकी बडी उत्सुकता हो जाती 
थी धीरे २ वह कुमार ऐसी कथा झुननेका ऐसा रसिक बनगया कि उसे 
इसके विना कहीं एकपछ भरभी विश्राम नहीं, ऐसा जान एकादिन उस वंच- 
कने एकान्तमें उस कुमारे कहा कि हे कुमार! आप इतने बडे राज- 
कुमार हैं फिर आप जहां जन्मेँ वहीं हमेशा रहे रहे देशान्तर न जाय 
क्या यह किसीको अच्छा छग सकता हे? यह आपको ज्ञात हे कि 
यहां आपको वेही २ पदाथ उपभोग करने पडते हे जिनका उपभोग 
आपने एक बार किया हे. मळा आपही तो बताइये कि वार वार उप- 
भुक्त भोग्य वस्तुओसे नूतन सुखका होना कब सम्भव हे? कदापि 
संभव नही. सुखका होना तो देशान्तरमें संभव हे. जहाँ प्रतिद्न अदृष्ट 
इश्यॉका दृशन अतुपञ्चुक्त पदार्थोका मोजन तथा अननत वस्तुओका 
अनुभव हुआ करता है। 
चंद्रसेन उवाच । सखे महती ममोत्कंठा वत्तत कथं देशांतराणि 
इइ्यंतास्‌ । वणिगुवाच । कुमार भारलघुना सुरुसूल्यन धनेन निवे- 
इति देशांतरगमनमू । यादे मनः स्थिर भवति धने तु राजङुमारस्य 
बियत एव । तदा मनः परं स्थिरीकियतां राजङुमारण । कुमार 
उवाच । सखे मनःस्येये कृतम्‌ । वंचको ब्रूते । यदि कथेयमन्यकण~ 
पथगामिनी परतकेविषया च न भवति तदा निवेहाते कायम । 
कुमार उवाच । न तकणीय केनापि । ततस्तथा देशातरामेलाष 


८३८) पुरुषपरीक्षा । 


कुमारं तथाविधधनसमेतमाखेटकव्याजेन नीत्वा चालितः स वणिक्‌। 
कियत्रो दूरात्‌ सेन्यं परावत्ये बराश्वारूढो द्वावेतौ कांचिदिश- 
मुद्दिश्य जग्मतुः।ततो दूरगमनपरिश्रांतौ क्षुत्पिपासापराभूती क्कचिद- 
रण्ये जलाशयसन्निधाने महावृक्षमेक ददृशतुः । तस्य छायायां द्वाव- 
पि तुरंगादवतेरठुः । कुमारस्तु कृतजलपानः परमसुखी छायामासाद्य 
ठृणशय्यायां निद्राणो बभूव। तं निद्राणं दृष्टा बंचकेंन चिंतित 
यन्मम कृत्यस्यायमेवावसरः । ततः पादसंवाहनं कुबोणेन दुरात्मना 
कुमारस्य निद्रा निरूपिता । तं गाढनिद्रं विदित्वा लताभिषेबंध । 
तदनंतरं लताबद्वसवगात्रस्य तस्य हृदयमारुह्य श्रीमादाय मनसा 
विचारयामास । जीबवधो न भवेत्‌ हतप्रायो जीवन्मृतकः कथं 
स्यात्‌।तदेनमन्धं विधाय निजप्रयोजन साधयामीति निश्चित्य चक्षूषी 
स्फोटयामास। यावत्‌ कुमारः सखे परित्रायस्वोति वदति तावद 

कृतकर्मा धनं तुरगौ चादाय पलायितः। कुमारस्तु तत्रारण्ये कृता 
त्तेनादो रुरोद । रूदंश्रक्नुवेदनया निदेयानिक्षिहर्तपादस्वुटितबंधो 
वभूव । परिश्रान्तो निस्सहो निष्क्रियश्च भूमी निपपात । तत्र वृ 
दयाछुनाम वृद्धशुकः कश्चिद्रसति । तस्य द्वौ पुत्री महाशुको सँच- 
श्णासमथस्य प्रत्यहमाद्वारमानीयानीय पितृभक्त्या प्रयच्छतः । तद्‌ 
च तोत वृद्धशुर्क पितरं भोजयित्वा कथयामासतुः । पितरः ! आवा- 
भ्यां नमेदातीरे महदपूव कष्टस्थानं दृष्टम्‌ । वृद्धशुक उवाच । कि 
तदपूर्व किं वा कष्टस्थानं च इष्टम्‌ ! महाशुकी कथयतः । यूथिः 
कापुरनाम्नि नगरे नीळरथभूपालस्य एक एव चित्ररथनामधेयः 
कुमारः स चान्धो वेद्यजनसेव्यमानोऽप्यन्धतां न सुञ्चति । तेन 
रात्रौ निर्दीपं ग्रहामिव तद्राज्यं महत्कष्टस्थान दृष्टमावाभ्यामू 

बृद्धशुक उवाच । पुत्रो नष्टचक्षुषश्चक्षुबलाय भेषजं वत्ते । टे 
भिषजो न जानंति। तावूचतुः । कि तद्धेषजम । वृद्धशुकः कथयति 

एतस्येव तरोः कुछुमेन शुष्केणाड्रण वा ययञ्जनं क्रियते तदा नष्ट- 
चक्षुश्चक्षष्मात्‌ भवति ! तदाकण्यं कुमारश्चितयामास-॥ अहे 
विधिरनुकूलो इश्यते याद्विइगालापनेऽपि चक्षुभेषजप्रस्तावना जाता . 


भाषागद्यपद्यसाहेता । (६९) 


भेषजमपि सुलममिदानीम।त दस्य वृक्षस्य पुष्पेण चक्षुरजनमाचरामि। 
, तावत्कुमारेण तथा कृतम्‌ । ततः प्रथमांजनेन चक्षुर्वदना झांता। 
` द्वितीयाञ्जनेन भावा जाताः । तृतीयाझनेन प्रकृष्टा दृष्टिबेभूव । ततः 
, प्रमहृष्टः कुमारश्चितयामास । यदिदानीमसन्मैत्रीजाता विपत्त- 
"स्तीणा । अग्रे कि विधेयमास्त अनया दुदेशया यदि पुनगरेह गम्यते 
(तदा$इन्येषासुपहासस्यानमू । आत्मनश्च कापेण्यं मरणादपि निद्‌ः 
तमू । ततो गृहं न यास्यामि । बरं चोपलब्धानुभावामिदमेव भेषजँ 
नीत्वा यूथिकापुरं गच्छामि। तं चित्ररथं राजकुमार सलोचर्नं 
कखाणे । तेनेव तस्य पिता नोळरथो मम कामना पूरयिष्यतीति 
। प्रासृझ्य मेषजमादाय स कुमारः पंथानं पृच्छन्‌ कियताऽपि कालेन 
यूथिकापुरं जगाम । नीलरथस्य दशनं विधाय तत्पुत्रं चित्ररथ 
चक्षुष्मन्तं चकार । नीलरथस्तु परितुष्टः सव तस्यादन्तं परिपृच्छति 
स्म। तस्य कथया गुणने शीलेन च तदीय॑ कुलं ज्ञात्वा चित्रर- 
थकनीयसीं चित्रवेनानाम्नी स्वदुहितर विवहविधिना राज्यचतुथ- 
भागसमेतां तस्मे ददौ । ततः प्रति चंद्रसे नश्रेद्राननया चित्रतेनया 
प्रियया सह निष्कंटर्कःराज्यसुखमनुभवाति । एकदा कस्मिन्नप्युत्स- 
बसमये स चंद्रसेनो राज्ञो नीलरथस्य श्शुरस्यागारं गच्छन्नक- 
स्पात्पथि तं वंचकं वाणिजमागच्छन्तं ददृशे । दृष्टा च तुरंगादवतीये 
तमालेलिंग । वंचकस्तु तं दृष्टा कथमत्रापि त एव कुमार इति 
प्रलायांबभूव । पलायमान तु पदातिभिरानीय कुमारस्तं वणिज- 
मालिग्य मित्रलाभपारेतुष्टो राजङुलगमनं परिहत्य तेन वाणिजा सह 
निजग्रहमागत्य रहस्युपविष्ट/ । कुमार उवाच । मित्र कथय 
वात्तमू । तथाडब्धधनोशप कथामत्य ढुखस्थाडसे | वाणसुवाच | 
संकमेफलपरिणामेन । कुमार उवाच । मित्र विस्मर तत्‌ । अन्यत्‌ 
कथय कथ ठुबेछो$सि । वणियुवाच । कुमार | वणिगह स्वमावा- 
छुब्धः॥ तेन मवदीयधनेन वाणिज्याथे वददित्रमारुह्य समुद्रपारं गतो- 
ऽस्मि । तत्र बहयुणं वाणिज्यमभूत्‌ । तस्मादागच्छतो मम तटनिकरे 
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(७०) पुरुषपरीक्षा । 


समुद्रे वाहित निममज, धनानि नशाने । प्राणाबशेषो5हमागतो- 
ऽस्मि । तत्माणान्मम सापराधस्य गह्वातु कुमारः। चंद्रसेन उवाच। 
मित्र न भेतव्यम्‌ । त्वं मम मित्रमसि । यावज्ञीव हि परिपालनीया - 
सतां मैत्री । वित्तं विनष्टमिति तत्राधिकां चिन्तां न करिष्यसि। ` 
तद्धिकमपरं वित्तं दास्यामि । वणिणुवाच । कुमार ! नेदं प्रत्येति 
स्वापराधमुषितँ मे हृदयम्‌ । यतो मम न कोऽपि त्वाये मित्रानुरूपो 
व्यवहारः । कथं पुनः सीदाति भवान्‌। चंद्रसेन उवाच । मित्र 
ममायत्तं मत्कर्म । भवतः कृतरह (? ) कः । तया हि~ 

यह सुनकर कुमार चन्द्रसेनने कहा कि, हे मित्र ! तुमने बहुत 
ठीक कहा, सुझेभी देशान्तर देखनेकी बडी उत्सुकता रहती हे. यह 
सुन वह वंचक खुसीके साथ बोळा-हे कुमार ! यह बहुत अच्छी 
बात हे कि आपको देशान्तर देखनेकी उत्कंठा हे पर विदेश जाने 
समय एक बातकी ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिये, वह यह है द्रव्य, 
विदेश यात्रा तभी सुखप्रद हे जब कि साथमे प्रचुर द्रव्य है. इसके 
साथ २ वह्‌ द्रव्य मूल्यवानुभी अवश्य रहना चाहिये अन्यथा वही 
बिदेश यात्रामें भाट भूत बनकर दुःख म्रद बन जाता हे. सो कुमारको 
मूल्यवान्‌ द्रव्यकी तो कोई परवाह है ही नहीं. क्योंकि द्वव्यतों कोशमें 
भराही हे हाँ चित्तकी स्थिरता अवश्य चाहिये, इस लिये पहले मनको 
स्थिर कर लीजिये, यह सुन राजकुमार-अच्छा छो मैंने मनको स्थिर 
कर लिया. यह सुन बनियाँ फिर बोळा, हे कुमार ! यहां एक बाच्न और 
है बह यह कि यह मंत्रणा जिसको कि हम दोनोंने परस्पर किया है 
गुप्त रहे जिससे यह अन्य कर्णगामिनी तथा अन्य तक॑ विषया न हो, 
यह सुन कुमार -अच्छा मैं किसीमी द्र्सरेसे यह वृत्तान्त न बत्ताऊँगा, 
अब क्या था अबतो उस घ्रूतंका सारा कपट प्रबन्ध फलित हुआ, वहुः 
झट बहुतपे हीरा जवाहिर असर्फी और मोहर इत्यादि अमोल वस्तु- 
ओंको उस राजकुमारके पास रखवाकर आखेटके बहानेसे घोडेके ऊपर 
सवार हो उस राजकुमारके साथ वहांसे निकला. साथमें भनामी थी 
कुछ दूर जानेपर सेनाको छीटा दिया खुद दोनों दो तेज घोडोंके ऊपर 
सवार हो किसी एक दिशाकी ओर चले जब वे दोनों चलते चलते किस 


भाषागद्यपद्यसहिता । (७१) 


एक जीणे अरण्यमे पहुँचे तो दोनों वहुत आन्त होगये प्याससे गला 
पूख गया मूखसे पेटमें खळमळी मच गयी ऐसी दृशामै वे एक जला- 
शयके निकट किसी एक बिशाल वृक्षकी सघन छायाके नीचे धोडोंके 
अपरसे उतर पडे, कुमारके प्राण प्यासके मारे निकलते जाते थे. इस 
लिये वह झट जढाशयमे गया और उसका स्वच्छ तथा शीत पानी 
,गीकर बडा सन्तुष्ट हुआ, और उसी दृक्षकी छायाके नीचे घास बिछा 
#कर केट गया ओर माग गमन जन्य थकावट्से शीघ्रही निद्रा देवीकी 
गौदुमेँ सो गया,कुमारको निद्राके वशीभूत देख वह वचक यों सोचने लगा 
कि इस समय यह राजकुमार गाढ निद्राके वशीमूत हो निश्चेष्ट सोपा है 
भो मेरी कारबाईका ठीक यही सुअवसर हे, ऐसा सोच वह झट एक 
ढता छे आया और उससे कुमारको खब कस कर बांध हाथमें कुमारको 
मारनेके अभिप्रायसे एक शास्त्री ठी. मारते समय उसका विचार बदल 
गया) उसने सोचा कि इसको इस प्रकार मारना चाहिये कि में जीव- 
हत्या जन्य पापसे स्पष्ट भी न होऊँ और यह हत प्राय भी हो जाय सो वह 
कौनसा उपाय है जिससे यह जीता हुआ भी मरेके समान बने रहे. 
"अच्छा जान लिया इसकी आँखे फोड देता हूँ, अब क्या था, झट उसने 
बैसा ही किया उसकी आँखें फोड डाठी, इतनेमें कमारकी निद्रा च्युत 
होगई, वह बड़े ही आते नादसे कहने लगा हे मित्र! मेरी रक्षा करो 
मेरी रक्षा करो, पर घत राम काहेको कुछ सुनते हैं, वे तो झट सब द्रव्य 
तथा दोनों घोडोको छेकर उसी दभ गायब होगये. इस मकार उस धतैके 
भाग जानेपर वह कुमार उस असहनीय आँखकी वेदनाके कारण खूब 
जोरसे चिल्लाने लगा और निदेय होकर अपने अंगोंको प्रथ्वोक ऊपर 
पटकने लगा, जिससे उसके हाथ पैरके बेघन टूट गये, इस प्रकार वह 
कुमार श्रान्त निःसह तथा निश्चेष्ट होकर प्रथ्वीके ऊपर गिर कर पडा 
रहा, देवात्‌ दुयाठुनामक एक तोता घोंसला बनाकर उसी बृक्षके ऊपर 
रहता था, उसके दो पुत्र थे, वे प्रतिदिन देशान्तरसे आहार छे आकर 
संचरणासमर्थ अपने वृद्ध पिताको पुनीत भक्तिके साथ दिया करते थे? 
एक दिन इन दोनोंने पिताकी भोजन कराकर स्वस्थ होने पर उनसे कहा 
कि हे तांत । आज हमने नर्मदा नदीके किनारे एक ऐसा रोमाँचोत्पादुक 
दृश्य देखा है कि क्या कहें यह सुन वृद्ध शुक बोळा बेटा ! बतावो वह 


(७२) पुरुषपरोक्षा । 

कीनसा रोमांचोत्पादक दृश्य हे ? उन दोनों पुत्राने कहना शुरु किया! 

याथिका पुर नामक! एक नगर हे उसमें नीलरथ नामका एक राजा राज्य 
करता हे, उसे एक ही पुत्र हे, जिसका नाम हे चित्ररथ. बह अंधा है 
अनेकानेक मिषजोंने अनेकानेक भेषजोका उपयोग किया तो भी 
उसकी अंधता नहीं जाती, सो जिस प्रकार रात्रिके समय विना दीपका 
घर अधकारमय प्रतोत होता हे उसी प्रकार इस समय नीछरथका 
सारा राज्य महत्कष्ट स्थान जान पडता है. यह सुन बृद्ध झुकने कहा 
कि हे पुत्र ! जिसका नेत्र भग्न हो गया है उसके लिये इनियाँमें भेषज 
न हां यह तो सवथा असम्भव हे, भषज तो अवश्य ह पर जान पडता 
हं कि उन चिकित्सकोंको वह भेषन ज्ञात नहीं है सुन दोनों 
युत्रेनि पूछा-हे.पिताजी ! वह कोनसा भेषज है? वृद्धशुक यादे इसी इक्षके 
कुसुमका अंजन बना कर लगाया जाय तो अंधा मनुष्य भी तुरंत चक्षु" 
प्मान्‌ हो सकता हे यह सव बात वह राजकुमार दृक्षके नीचे बैठे १ 
सुन रहा था, सुन कर सोचने लगा कि आज सचमचमें मेरा भाग्य 
अनुकुल हे क्यों कि आज इन पिहंगोके आलापमे भी चक्षुके भेषजकी 
प्रस्तावना सुनाई पड़ती हे, इस समय उस भेषजकी भी दुळेभता नहीं 
क्योंकि बह इसी वृक्षका है, अच्छा तो अब इसके फूलका अंजन बना- 
नेमे जरा भी देर न करनी चाहिये, ऐसा सोच उस कुमारने उस बृक्षके 
फूलका अजन वना कर आंखमें लगाया, पहिली वारके प्रयोगसे 
चश्वकी बेदना समळ नष्ट होगयी, हूस्ररी वारके प्रयोगसे उसके नेत्रमें 
माव उत्पन्न हुआ जव उसने तीसरी बार अंजन छगाया तो उसकी 
हाष्टम प्रकृष्ठ दशन शक्ति आगयी । इस प्रकार उस राजकुमारके नेत्र 
चगे हो गये, वह वडा सन्तुष्ट होकर विचार करने छगा कि मैंने इस 
समय भाग्य वझ असन्मेज्रीजन्य विपत्ति सागरका तो पार किया पर इसके 
उपरान्त क्या करना उचित हे, यदि ऐसी दुदेशाको ग्राप्त करके देशको 
छोट जाउँ तो हास्यास्पद्के सिवा और क्या बनूंगा, क्‍यों दीनता मनुः 
ष्यको मृत्युसे भी अधिक कष्ट प्रद्‌ बताई गई है, अच्छाई तो इसीमें है 
कि इस दृशाका प्राप्त घरको न जाऊं किन्तु इसी भषजसं जिसकी 
माहिमा मने खुद प्रत्यक्ष करळी हे यूथिकापुरके राजकुमार चित्ररथको 
सळोचन करूँ मुझे तो पूरा आशा है कि राजा नीळरथ मेरी मन 
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कामनाको अवश्य पूरा करेगा; इस प्रकार परामर्श करके उस 
राजकुमारने यथिकापुरके लिये प्रस्थान किया और राह पूछते १ कई 
एक दिनेंके उपरान्त ग्रथिकापुरमें जा पहुंचा और वहां राजा नीलरथसे 
भेंट करके उसी भेषजके द्वारा उसके पुत्र चित्ररथकी आंखें अच्छी 
कर दी यह देख राजा नीलरथ उस कुमारके ऊपर बडा प्रसन्न हुआ 
ओर उससे सब वृत्तान्त पूछने छगा, जब उसने कुमारकी कथा गुण 
शीळ तथा सोजन्यके हारा उसकी कुीनता जानळी तब उसने अपनी 
सुन्दरी कन्या चित्रसेनाके साथ उस राजकुमारका पारिणय करके उसको 
अपने राज्यका चतुथीश दे दिया, कुमारमी वडा प्रसन्न हुआ और उस 
दिनसे उस चन्द्रवद्नी चित्रसेना प्रियतमाके साथ निष्कंटक राज्य 
'सुखका अनुभव करने लगा, इस प्रकार कुछ दिन बीत गये, एक दिनका 
'हाळ ऐसा हुआ कि चन्द्रसेनके श्वशरके घरपर कोई उत्सव मनाया जा 
रहाथा,उसमें यहभी निमंत्रित हुआ,यह श्वशुरके यहाँ जारहाथा तो देखता 
क्या है कि वही बचक जिसने उसकी आंखें फोडदी थी इसी ओर आरहा 
“है, उसको देखते ही कुमार चन्द्सेन झट घोडेके ऊपरसे उतरगया और 
उस प्राचीन वचक मित्रको आलिंगन करने लगा. यह देख डरसे उस 
बैचकके प्राण सूख गये वह झट वहांसे भागा, यह देख चन्द्रसेनने 
अपनी सेनाको उसे पकड ठानेका हुक्म दिया सेनिकोंने उसे पकड + 
कर कुमार चन्द्रसेनके सामने पेस किया. चन्द्रसेन अपने पुराने मित्रको 
अधिगत करके बडा सन्तुष्ट हुआ और उसको बार वार छातीसे छगाने 
लगा इसके उपरान्त कुमार चन्द्रसेन श्वशरके यहाँ न गया, बह्‌ अपने 
मित्रको साथ छेकर सीधे अपने घरको लोटा जब दोनों मित्र एकान्तम 
बेठे तो कुमारने उस बंचक मित्रसे पूछा कि. हे मित्र ! कहा तुम्हारा 
क्या हाळ है, उतनी धन राशि प्राक्त करने पर भी तुम्हारी ऐसीं 
दुदेशा क्या ? यह सुन वेचक--मित्र ! यह स्वकृत कमका परिणाम है 
कुमार-हे मित्र ! उसे अळ जाओ अब यह तो बताओ कि तुम्हारी 
दुबरुताका क्या कारण हे? यह सुन वेचक वनियाँ-हे कुमार ! में 
बनिया हूँ छुब्घता मेरा नेसर्गिक धर्मे है सो में आपके द्रव्यसे वाणिज्य 
करनके लिये वहित्रके ऊपर चढ कर समुद्रक उस पार गया था वहाँ 
वाणिण्यमें भी कम लाभ न हुआ पर जब में वहांसे छोटा तब मेरा 
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जहाज समुद्रके किनारे आकर भी जलमें मग्न हो गया मेरे सब घन तो' 
नष्ट हो ही गये किन्तु खैरियत यही रही कि मेरे प्राण बच गये मेंने 
कुमारका बडा भारी अपराध किया था इसलिये यह मेरा गछा सामने 
है इसे कुमार तलवारसे उतार लें. यह रुनकर कुमार चन्द्रसेनने कहा 
है मित्र ! तुम डरो मत, तुम मेरे मित्र हो सजनोंका यह स्वाभाविक 
धर्म है कि वे एक बार की हुई मेत्रीकी रक्षा यावजीवन करते हैं, हे 
मित्र ! यादे धन विनष्ट होंगये तो होने दो उसकी कुछ परवाह नहीं; 
में उससे भी आधिक धन दे दंगा, यह छुन कर बनियाँ--हे कुमार ! 
जब में अपना अपराध स्मरण करता हूँ तो मेरे हृदयको कुमारके 
वचनपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैने कुमारके साथ मित्रातुरूप 
कोई व्यवहार न किया फिर कुमारकी प्रसन्नताका क्‍या कारण है? 
यह मुझे ज्ञात नहीं होता. यह सुनकर चन्द्रसेनने उत्तर दिया कि 
हे मित्र! भें जो कम करूँगा उसका फळ भें हीं भोगूंगा तुम्हारे 
कमका में कोन? सुनोः-- 
भवान धत्तां किंचिद्धवतु पदवी काऽपि भवतो 
मया तु त्वन्मेत्रीमवणमनसा कि न विहितमू । 
परित्यक्तं राज्यं स्वजनसहिते इत विपुलं हि 
स्वकृत्यं स्वायत्तं न खलु परकृत्ये प्रमुरहम्‌ ॥ ८॥ 
संमझो कुछ भी तथा चलो तुम किसी मार्गसे | 
पर में तो प्रिय? कभी चळूंगा नाह कुमार्गसे ॥ 
तब मैत्रीके वश हो भने किया नहीं क्या | 
विपुळ राज्यक साहत बन्छुको त्यागा नाह क्या? ॥ 
ग्रसु हूँ केवल में सदा अपने हीं कृत कृत्यका । 
प्रभु में हो सकता नहीं प्यारे! पर कृतकुत्य का ॥ ८ ॥ 
एतच्च पयं कृत्वा लज्ाविदीणेहृदयो वंचकः पंचत्वं जगाम । 
कुमारस्तन्मरणदुःखेन सुतरां रुरोद। रुदंतं स्वामिनं दृष्टा चित्रसेना 
अन्नवीत्‌ । कोऽयं कस्मादागतः कस्मान्सृतः कुतो भवानित्यं करु- 
णाधीनो रोदिति | चंद्रसेन उवाच । पुराऽनेन महत्युदारता कृता 
यतो घनापद्दारकनापि स्वहस्तपातितोऽपि मूलघातं न हतोऽस्मि 1 
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वित्रसेनोवाच । नाथ ! सोऽस्य प्रमादो न तु ज्ञानपूवेको व्यापारः । 
चंद्रसेन उवाच । तथाऽपि महानेवायम, यतो रज्या प्राणान्‌ 
परितत्याज । तथा हि- 


इस पद्यको सुन कर उस वंचकका हदय छजासे फट गया, वह तुरन्त 
मृत्युको प्राप्त हुआ यह देख कुमार चन्द्रसेन उसके मरणजन्थ शोकसे 
जोर जोरसे विलाप करने लगा | इस प्रकार 'विळाप करते स्वामीको 
देख चित्रसेना बोछी-हे स्वामी ! यह कौन है, कहासे आया था और 
किस कारणसे मृत्युको प्राप्त हुआ ? भला इस विदेशी मृत मनुष्यके 
लिये आप करुणाके अधीन होकर रोते हैं क्यों १ यहु सुन चन्द्रसेन- 
प्रिये । तू नहीं जानती पहले इसने मेरे साथ बडी उदारता प्रकट की 
थी कि इसने इसके हाथमें पडने पर भी मुझको जानसेन मार डाला 
यह सुन चित्रस्तेना-हे स्वामी! वह तो इसका प्रमाद्‌ था ज्ञान पूर्वक 
व्यापार नहीं. चन्द्रसेन-हे प्रिये! तथापि इसे बडा ही कहना चाहिये 
क्योंकि इसने छञ्जासे भी तो प्राण त्यागा । कहा मी हेः- 


सळञ्ञः पुरुष; श्रेष्ठः कापथेऽपि ब्रजन्कचित। 
लज्ञा हि जायते पुंसः ङुलीनस्य च मानसे ॥ ९ ॥ 
कुपथम चलता यदि है कभी तदापि श्रेष्ठ मनुष्य सर्न हे । 
जगतमें सुकुळीन मनुष्य» हृद्यमें रहती ध्रुव हे जपा ॥ ९॥ 
ततः कुमारस्तस्य वाणिजः तत्सजातोयद्वारा सस्कारमाध्वे- 
दैहिकं च कारितवान्‌ । वंचकस्तथाऽपि निजव्यापारादिद्िकमयशः 
पारलीकिक श्च नरकमाससाद्‌ ॥ 


हात पुरुषपराक्षाया वचककथा ॥ 
इसके उपरान्त कुमार चन्द्रसेनने उस वेचक बनिर्यंक सगोत्रीय 
मनुष्योंके द्वारा उसका संस्कार तथा औध्वे देहिक क्रिया कराई. तथापि 
वह वंचक इस लोकमें कलंक तथा परळोकमें नरककाही अधिकारी 
बना रहा ॥ 
दात वचककथा समाता ॥ 
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[आप 
३२ पिशुनकथा । 
उपकर्षरपि द्वेषो निदोषेऽप्यपराधकृत्‌ । 
सापराधोऽपि निलेजः पिशुनो जगदप्रियः ॥ १॥ 

रखता जो हे द्रोह सदा उपकारी से भी 

दोषारोपण जो करता नि्दोषीमें भी | 

होकरभी जो सापराध लज्जित नहि होता 

पिशुन सदाही सकल छोकका अप्रिय होता ॥ १॥ 

आसीत्कुसुमपुरे नाम नगरम्‌ । तत्र राक्षसेन मंत्रिणा अत्यवे- 
क्ष्यमाणश्वैट्रगुप्ती नाम राजा बभूव । तेन राज्ञा राजन्वाते राज्य 
ब्राह्मणदम्पती प्रत्यूषतुः । तयोरेकः पुत्रो जातः । स च पितयुपरते 
पोषणासामथ्योन्मात्राऽपि परिहृतः । शिशुरनाथः पथि पतित 
सहवासिना सोमदत्तेन वणिजा दृष्टः, दृष्टा च करुणयाऽनीय स्वकी- 
यधनेन पोषितः । ्राह्मणद्वारा संस्कृतः कायस्थद्वारा पाठितश्च । 
एकदा कायस्थशुहे ते दृष्टा क्षपणकेन पद्यामिदं पठितमू- 
कुछुमपुर ( पटना ) नामक नगरमे चन्द्रगुप्त नामका एक राज 

राज्य करता था, उसके मंत्रीका नाम था राक्षस, राक्षस एक बडा 
नीतिज्ञ मंत्री था जिसके सबबसे राजा चन्द्रशुप्तको राज्य शासनर्भे 
जरामी अम प्रतीत न होता था. इस राजाके राज्यभें एक ब्राह्मण 
दूपती बसते थ, उनको एकही पुत्र हुआ. दैवात्‌ इस पुत्रके उत्पन्न 
होतेही इसका पिता परळोकको सिघारा, यह देख इसकी अबला माताने 
इसे रास्तेके ऊपर फेंक दिया क्योंकि इसका पाछन तथा पोषण इस 
अनाथ स्त्रीकी शक्तिसे परे था, जब वह बाइक अनाथसा रास्ते पर 
पडा रो रहा था तब एक बनियेंको जिसका नाम था सोमदत्त और 
जो उसी नगरका निवासी था बडी द्या आई उसने झट उसे गोदमें उठा 
लिया और अपने घर पर छे आकर उसका पालन पोषण करने लगा) 
कुछ कार बीतने पर जब वहु बडा हुआ तब उस बनियेंने ब्राह्मण तथा 
कायस्थके हारा शिक्षा दिळा कर उसे वड़ा चतुर बना दिया, एक दिन 
वह्‌ वाळक एक कियी कायस्थके घरमें बैठा था, उसी दुम एक क्षप- 
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णक कहींसे घमता २ वहां आ पहुँचा और उसे वहां बैठे देख निम्न 
हिखित पद्य पढाः- 
हीनद्विजङुले जातो वणिगन्नेन वर्द्धितः । 
ढब्धविद्यश्व कायस्थात्‌ श्ुद्रबुद्धिभाविष्यति ॥ २ ॥ 

जन्म ग्रहण है किया नीच हिज कुढमें इसने 

वणिक अन्नसे किया पृष्ट निजको फिर इसने । 

किया प्राप्त विद्याको इसने फिर कायथसे 

महाक्षद्र अत एव मनुज यह होगा मतिसे ॥ २ ॥ 

तदाऽऽरभ्य सर्वे क्षुद्रबुद्धिरिति तस्य नाम वदन्ति तेन वणिज्ञा ठु 
स आह्मण; प्रत्युपकारवासनया राजसान्निधाने धृतः । यावच्च राजा 
तेन ब्राह्मणेनाराध्य पसादितस्ताबत्स वाणिकू स्वकीयधनेन ते 
षुपोष । पश्चात्प्रत्यासन्ने राजनि लब्धधने च जाहणे बणिगुदासीनो 
बभूव । वणिजमुदासीनं दृष्टा क्षुद्रबुद्विरुवाच । ताबत्कथमद्यपरयेतं 
मम भरणं कृतँ भवता कथमिदानीं न क्रियते । वणिशुवाचः । म्र ! 
भवानेवाधुना राजानुग्रहाछब्धधनो बहूनां भरणे समर्थः कर्थं मत्तो 
वणिग्जनात्स्वकीयमरणमिच्छति । कि ठु भवान्मां पोष्टुमहेति । 
एवं वाकोवाक्ये निवेत्ते छोको यथा- 
क्षपणककी यह उाक्ते एुरबासियोंके कान तक पहुँची वे उस दिनसे 

उसको कद्र बुद्धिके नामसे पुकारने लगे, अब उस बनिथेने प्रत्युप्कारकी 
वासनासे क्षुद्रबुद्धिको राजाके यहां नौकरी लगादी, क्षद्रबुद्धिने भी उस 
राजाकी इस प्रकार सेवा की कि वह थोडे ही दिनोंमें उसके ऊपर 
बहा प्रसन्न हो गया और उसने उस क्षुद्रबुद्धिको बहुतद्रव्य दिये. 
यह देख अब बानियाँ सोमद्त्तने अपनी मूठी बांधळी अब 
नतो उसे कुछ देता और न ढेता, इस प्रकार उस बचियेंको 
उदासीन देख क्षुद्र बुद्धिने कहा- हे भाई ! अब लो आप मेरा पालन तथा 
पोषण करते आये अब आपने उससे बिलकुङ अपना मन मोडलिया है. 
भेरी समझ तो ऐसी है कि यह बात आपके समान मद्र पुरुषको शोभा 
नहीं देती, यह सुन सोमदत्तने उत्तर दिया कि हे भद्र ! इस समय 


(७८) पुरुषपरीक्षा । 


राजाकी क्कपासे तुमने प्रचर धनकी उपाजेना करठी हे इस समय क्या 
तु 


तुम खुद मेरे समान अनेक मनुष्योंके पालनमें क्षम न हो ? अवश्य हो. ' 


फिर मुझ बनियेसे अब तुम्हें क्या मतलब ? इस समय उचित तो यह है 
कि तुम्ही मेरा पालन तथा पोषण करो. इस प्रकार दोनों साधु तथा 
असाधुमेँ वादविवाद होने लगा. इस अवसरपर कबिकी उाक्तः- 
वणिकू प्रत्युपकाराथी विप्रस्तु घनग्॒प्रकः । 
साध्वसाध्वोद्रेयोस्तत्र जाते वरं परस्परम्‌ ॥ १॥ 
दृणिक्‌ था उपकारक विप्रका द्विज रहा अति गृध्रक अर्थका | 
इस प्रकार परस्पर श॒च्चुता अति हुई तृप ! साथ असाधुमें ॥ ३ ॥ 
तदनन्तरं क्षुद्रबुद्विरुवाच। रे वणिगधम! किं दृष्टवानसि यदद्यपर्यंत 
. मम भरणं कृतमेत्र भवता तदधुना न करिष्यसि। किमहं तब घनं 
नजानामि।किवा राजा मान पृच्छति। ततो यदि महा न 
दास्यसि तदा राज्ञे दास्यसि । तेन वचसा परमत्रस्तः स बणिकू 
्षुद्रबुद्धः समाराधनेइया किमपि धनं ददानः क्रेमेण क्षीणथनो 
बभूव । त क्षोणधनं चिन्तापरं च दृष्टा बाणखधूरुबाच । नाथ | क्षुद्र- 
बुद्धिआझणो भवता संवाद्धितो लब्धबेभवोऽपि भवते किमपि न 
ददाति । कि च सवे भवत एव शृह्माति । किमथेमस्मे धनं दीयते । 
वाणिगुवाच। प्रिये दुजनोऽयम्‌ । यदस्मे न दात्तव्यं तदा राजपैशुन्य॑ 
करिष्यति । तेन्‌ भयेन दोयते । तथा ह~ 
इसके उपरान्त क्षेद्र बुद्धिने कहा कि, रे अधम बनियाँ ! तने क्या 
देखा हे कि तूने अबलां भेरा पालन किया पर अब न करेगा. क्या भै 


तेरे धनसे पारोचत न हूँ ? क्या तू समझता है कि राजा मुझसे तेरे 
घनके वारेमे कमी पूछताही नहीं, अच्छा. अब मुझे न कुछ देगा तो 


॥ 


मत ९, राजाको ता नाकदर कर देनाहाँ पडंगा. यह सुनकर वह वणिकू ` 


बहुत भयभीत हुआ क्षुद्र बुद्धिको सन्तुष्ट रखनेके छिये कुछ २ दताहा 
रहा. नरन्तर दान दुनस बानया सांमद्त्त खुद निद्धन होगया, यह देख 
उसका पर्नीने उससे कहा कि हे नाय! आपने इस क्षद्रजुद्धि हिज- 
ऊमारका अपन अथस पाछा तथा [शक्षितमी किया. वह इस समय खुद 
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भाषागद्यपद्यसाहिता । (७९) 


बडा समृद्धशाली होगया हे तथापि वह आपको कुछ नहीं देता प्रत्युत 
आपसेही कुछ २ लिया करता है. तो क्या आपको यह उचित है कि 
उसे कुछ दें ? यह सुन बनियेंने उत्तर दिया कि हे भ्रिय्‌ ! वह ढुजन हे. 
यदि उसे घन न हूँ तो वह राजाके निकट पेशुन्य करनेसे कदापि न 
चूकेगा. इप्ती मयसे उसे धन देना पडता हे, इसी लिये कहामी हेः- 
पिशाचाः पिशुनाः श्वानो लोमान्धाः सुतरां त्रयः । 
किचिइच्ता निवायेन्ते कल्या माणकाम्यया ॥ ४॥ 
पिशुन कुक्कुर और पिशाच ये सहज हे आते अन्ध प्रलोमसे । 
स्व असुरक्षण हेतु मनुष्य दे कुछ इन्हें करते धव शान्त ई ॥ ४ ॥ 
वणिखवूरुवाच । नाथ ! स छुद्रबुद्धिब्रोझ्लणो यदि पिशुनस्तदा 
भवता कर्थं संवधितः। वणिशुबाच । प्रथमं न परिचितः । यतः- 
यह सुनकर पत्नीने फिर कहा कि हे नाथ ! येंदि यह क्षुद्रबुद्धि दुजेन 
है तो आपने इसे बढायाही क्यों ? बनिया--इसलिये कि भने पहले इसे 
न पहचाना. कयोंकिः- 
घातुखेपराधोऽयं यच्छीलपरिचायिका । 
दुर्जनस्य मुखे लक्ष्मरेखा काचिन्न निभिता ॥ ५ ॥ 
अत्राही विधिका यह दोष हे कि उसने मुखपे खळ लोगके । 
नाह किया कुछ लक्षण हे म्रिये ! प्रकट जो करता खळ झीरुको&॥ 
आपि च- 
गुप्ताकारोऽपकारेण दुजेनः परिचीयते । 
तदा कृतापकर्माणे परिचित्यापे किं फलम्‌ ॥ ६॥ 
औरभीः-- 
यद्यपि दुर्जन रूप छुपा जगमें रहता है 
अपकृतिसे परकी तथापि जाना जाता है। 
दुर्जनको तव जान नळा क्या है फल होता 
करके परापकार सफल जब है बह होता ॥ ६ ॥ 
वाणिम्वधूरुवाच। नाथ पारिचितेः फलं यदधुनाऽपि स प्रतिक्रि- 
यते । बणिुबाच । प्रवृद्धो व्याधिः कथमक्रमेण परिदर् शक्यते । 


(८०) पुरुषपरीक्षा । 


तेनास्मै किमपि दत्ता कालातिक्रमः क्रियत एवं | वणिग्वधूरुवाच । 
नात्र दानं प्रतिक्रिया । यतः- 
यह सुन पत्नी-हे प्रिय ! इसकी पारिचितिका फल तो तभी फालित 
होसकता हे यादे आप इसकी प्रति क्रिया करनेके लिये चेष्टा युक्त होय, 
यह सुन बनियाँ--हे प्रिये ! जो रोग प्रबृद्ध होगया है उसका नाश एकाः 
एक केले होसकता है. इसलिये इसे कुछ देता हुआ काठका अतियापन 
करता आरहा हूँ. पत्नी--हे नाथ! दानके हारा इस. असाध्य व्याचिकी 
शान्ति हो, यह कदापि सम्भव नही. क्योंकि: - 
न दानेन न च प्रेम्णा कर्थेचिदपि तुष्याते । 
प्रसीदति पराभूतः खलः प्रत्यपकारतः ॥ ७ ॥ 
न प्रेमसे नाथ ! तथा न दान सन्तुष्ट होते धुव दुष्ट मानव ! 
परन्तु होते प्रिय ! तुष्ट हे तब हैं हारते प्रत्यपकारसे जब ॥ ७॥ 
प्रीत्या जानात्यसामथ्यै दानेनायाचते मुहु; । 
_ खल; मत्यपकारेण वशमायाति मित्रवत्‌ ॥ ८ ॥ 
ओरमीः- 
जो प्रेमसे कुजनको जन मानता हे 
सामर्थ्य 'हीन उसकी वह जानता है । 
पाके सुदान फिरमी वह जाचता है 
होता सुमित्र निम केवल हानिसे है॥ ८ ॥ 
वणिशुवाच। अहं कुटुंबी उज्जापरतेत्र: । स निस्रप; । कर्थं मम 
शक्त्या पराभूतो भविष्यति ! कथं तस्य पराभवः । स एवा- 
स्मान पराभवाति । वणिग्वधूरुवाच । दानेन कियन्तं काळं 
तोषणीयः । तदयसुपायः प्रतिभासते चेतति यादियं कथा राज्ञे 
निवद्यत । यतः 
बनियाँ--हे प्रिये ! मै कुटुम्बवान्‌ तथा छज्जापरतन्त्र हूं और वह 
छब्नासे हीन है फिर बताओ शक्तिके दवारा मे उसे कैसे हरा सकता हूँ, 
उसकी पराभूतिकी बात तो एक ओर रहने दो वही मुझको हराता चछा 
आ रहा हे. यह सुनकर पत्नी फिर बोली कि, हे स्वामी ! दान देकर उस्ने 


भाषागद्यपद्यसहिता (८१) 


आप कबतक सन्तुष्ट रख सकेंगे, सो यहां मुझे एक अच्छा उपाय सूझता 
है बह यह हे कि; यह वृत्तान्त राजाके कानतक पहुँचा देना चाहिये 
क्रिः-- 
सेना बलं नरेन्द्राणां कुवृत्तिः कुाघियां बलमू । 
देन्यं बढे दरिद्राणां बलं साधोयेथाथेता ॥ ९ ॥ 
नृपातिका बल है बळ सर्वदा कुमतिकी प्रिय ! शक्ति कुबत्ति हे । 
अधनका बल हे फिर दीनता सुजनका बरु नाथ ! यथाथेता ॥ ९ ॥ 
. ततो यथार्थनिवेदनेन राजेवात्र अ्रतिक्रियाकत्तो भविष्यांते । 
' बणिशुबाच । आः शान्ते पापमू । मयाऽपि राजपेशुन्यं कत्तेव्यम्‌ । 
रहि समतेव स्यात्‌ । स्वव्यापोरेणेवाये विनष्टो मविष्यात । यतः 
' संप्रति राजपुरस्कारमासाद्य मंत्रिणः पैशुन्ये कुरुते । वणिग्बधू- 
रुबाच । किं तत्र निमित्तम्‌ । वणियुवाच । मुखकंडूमात्रस्‌ । यतः- 
सो यादे आप इस खळका सच सच हाळ राजासे सूचित करदे तो 
मुझे पुरा विश्वास हे कि खुद राजाही इस खलकी खलताका बदला 
लिये विना न रहेगा, यह सुनकर बनियाँ बोळा-हें प्रिये ! क्या तू पेझुन्य 
करनेकी बात चला मुझको पाप छगाना चाहती हे ! भला बता तो 


यादे में भी उसी खछके समान पेशुन्य करू तो उसमें “तथा मुझमें भेद 
ही क्या रहा? सो ऐसी पापकी चर्चा फिर कभी न करना, तू विश्वास 


रख कि वह खळ अपने व्यापारसेही विनष्ट हा जायगा, क्योंकि वह 
इस वक्त राजासे पुरस्कार प्राप्त करके गर्वसे राजाके यहां मंत्रियोंकी 
चगली किया करता है. यह सुन पत्नीं-हे नाथ | इसमें कारण क्या है 
कि वह मंत्रियोंका पेझुन्य किया करता हे, बनियाँ-हे म्रिये ! इसका 
कारण हे उस खल्के मुखका कंड मात्र. क्यों किः- 
प्रेषां प्रीतिमालोक्य खलस्य शिरासे व्यथा । 
स्वेनेवाशयदोषण द्वोषेणो जगतामांप ॥ १० ॥ 
प्रकी छखके प्रीतिको शर्वदाही खळके झिरपे खूब होती व्यथा है। 
निजकी मतिके दोषसेही कुलोक बनते देधी सवेदा सवके है ॥ १० ॥ 
वाणिग्वधूरुवाच। कि तत्पशुन्यम्‌ । वणियुवाच । राजान 
वृदृति । देव ! मंत्री राक्षसस्तव हितं नेच्छाते । ततां राजाऽब्रवोत्‌ । 


(८२) पुरुषपरीक्षा । 


विप्र | मम गुरुराचायेश्राणक्यों मदीये राज्यमिदे मां च मंत्रिराक्ष- ' 
सस्य हस्ते महाप्रणिधानेन सर्मापतवान्‌। यदा च मेत्रितां स्वीकृत्या- 
नेन मम खड्गो शुदीतस्तदाऽऽरभ्याचायेचाणक्यो मां प्रति निश्चितो 
बभूव। ततश्राणक्यबुद्धिपरिच्छिन्ने5र्थ का व्यमिचारशंका। तथाहि~ 
यह सुन कर पत्नी -हे स्वामी ! वह उनकी कया चुगळी करता है! 
बनियाँ~वह राजा चन्द्रयुप्तसे कहता कि, हे देव ! मंत्री राक्षस आपकी 
भढाई नहीं चाहता है, यह सुन राजा चन्द्रगुप्तने कहा कि हे विप्र| 
यादै मंत्री राक्षस मेरा हित चाहनेवाला न रहता तो मेरे गुरु आचार्य 
चाणक्य मुझको तथा मेरे सारे राज्यको उसे सुपुद न किये होते, 
देख रहा हूँ कि जबसे मंत्री राक्षसने मेरा खङ्ग ग्रहण किया है तबसे 
आचाय चाणक्य मेरे प्रति बिल्कुछ निञ्चिन्तसे हो गये हैं, सो जो बात 
आचार्य चाणक्यकी निशित बुद्धिसे निश्चिन्त हे. फिर उसके बारेमे 
व्यभिचारकी शंकाही क्या ? देखोः-- 
` नीत्या पर्वतकेश्वरोऽपि निहृतो निधूय नंदान्नव 
ज्ञात्वा$स्मद्रिषकन्यक्राप्रश्तयो येनापदो वारिताः । 
राज्यश्रीमंयि निश्चला च बिहिता तेनाधुना धीमता 
चाणक्येन कृतेऽपि कमेणि कुतः स्याद्विक्रियाया भ्रमः११॥ 
नव नन्दको मारके जो थे अति विख्यात । 
पर्वतकेश्वरको किया जिसने नयसे घात ॥ 
जिसने नयसे घात किया पर्वतकेश्वरो । 
मुक्त किया विष कन्यकादे विपदोंसे मुझको ॥ 
राज्य अचंचळ दिया तथा जिस बुघने मुझको 
हो ऐसे चाणक्य काय्येमें डटि अम किसको ॥ ११॥ 
वघूरुवाच । साधु चद्रएुप्त महाराज साधु । यः ङुपुरुषसंत- 
गणामिजात्यं नातिक्रमते स सत्मसुरेवास्ति । सवज्ञे स्वामिनि कि 
कणेगतेन द्विजिद्वेन । ततः कि कृतं झुद्रबुद्धिना । वाणिशुवाच । 
स निस्रपस्तथाऽपि तयोरमेयेऽपि प्रेम्णि भेद्निमित्तं पदयत्रयं पठि- 
तवान । तयथा- : 


भाषागद्यपद्यसहिता । (८३) 


यह सुनकर पत्नी -वाह रे चन्द्रगुप्त राजा वाह, सच मुचमें तू बडा संच्चा 
प्रभ है. जो इस छोकमें दुर्जनोंकी संसर्ग वाग॒रारमे पडकरमी अपना 
आभिजात्य नहीं व्यागते वेही सत्ममु हैं, ठीक हे जब स्वामी सर्वज्ञ हैं 
तो वहां कर्णजपोंकी क्या चल सकती हे, अच्छा तो बताइये इसके 
बाद क्षुद्रबुद्धिने क्था किया ? बनियाँ-उसने क्या किया उसने स्वभा- 
वहीसे निढेज्ज होनेके कारण राजा चन्द्रगुप्ते धिक्कित होने परमी मंत्री 
तथा राजाके अभेद्य प्रेममें मेद्‌ छगानेके लिये निम्न लिखित तीन 
पद्य पढेः- 
स्वकार्याणि स्वयं राजा यो मोहान्नाबलोकते । 
चौरा निद्रां गतस्येव भजन्तेऽस्य धनं परे ॥ १२ ॥ 
अज्ञानतासे निज कार्यको नहीं जो देखता है खुद्‌ भूमि पालक! 
हे अन्य लेते उस भपका धन है स्तेन लेता घन सुप्तका यथा ॥ १२ ॥ 
अपि च- 
अस्त्यमात्यसइस्रोऽपि सेनाकोटिब्ृतोऽपि च । 
एकाकी खळ भूपालः स्वयं स्वाहेतमिच्छाति ॥ १३ ॥ 
औरमीः- 
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नृपति है युत मंत्रि सहस्रसे यदि तथा यत है बळ कोटिसे । 
तदपि है वह भूपात सोचता स्वहितको खुद सतत एकही ॥ १३ ६ 
अन्यञ्च= ` 
नित्यं विनयतः सवोन्सर्वानुत्सज्य गच्छतः । 
कः सुहृत्‌ सहजो राज्ञः संवे कारणबान्धवाः ॥ १४ ॥ 
औरभीः- 
विनय जो करता सबका सदा फिर तथा मरता सब छोड़के | 
तदपि म्रपतिका हित कौन है सकल हैं बनते हित हेतुसे ॥ १४ ॥ 
इत्यादिबहुविधं कर्णेजपवचनं वदन्‌ स राज्ञा चद्र॒गुप्तेनावगतः 
- श्रावितश्च- 
क्षुद्र बुद्धि इस प्रकार मंत्रीकी पिशुनता करने छमा. राजा चन्द्रग॒प्त 
इस पिशुनके स्वमावसे परिचित हो गया और उसने उसको सुनाता 
हुआ निम्न लिखित पद्य पढ!” 


(८४) पुरुषपरीक्षा । 


कायेमारं वहेन्मन्त्री राजा राज्यसुखं मजेत्‌ । 
भारं वहाते भूपाले सुखभाजनमस्तु कः ॥ १५ ॥ 

मत्रीकेही ऊपर रहना चाहिये कार्यभार 

राजा ता कवल सतत हु राज्य सोख्याधकारां । 

राजा राजन्‌ ! याद्‌ स्वक्कातयाकाो करंगा स्वय हा 

तो मोगेगा भुवनतछमें सोख्यको कोन प्राणी ॥ १९ ॥ 

ततस्तत्र भग्नोद्यमो मंत्रिणं राक्षसमुपसृत्याइ । मंत्रिराज ! चंद्र- 
गुसस्त्वां हितकारिणं न जानाति । वधूरुवाच । ततो मंत्री किमुक्त- 
बान्‌। बणिगुवाच । तस्य दुर्जनस्य वचसा वृषलराज्ञि क्षण संदि- 
ग्थहृदयों बभूव । वाणिखधूरुवाच । कुटिलाशया एव मंत्रिणः 
खळ्वचसाऽपि संदेहमेवं कुबैति। नाथ ! वात्तेयं सुगुप्ता न स्यास्यति । 
मंत्रिणा विदितेऽस्मिन्‌ वृत्तांते कषद्रबुद्विसंवद्धेकतया भवानप्यभियोञ्यो 
भविता । तदनागतावेक्षां करोतु भवान्‌ । क्षुद्रबुद्धे प्रापतं स्वकीयः 
परामवं मात्रेणे निवेदयठु । ततो मंत्री क्षुद्रबुद्धि यथावत्‌ प्रजा” 
नातु । इति सकलं परस्परं परामृश्य वणिग्दंपतीभ्यां किचि- 
दुपायनमुपानीय स्वपराभवबात्तो मंत्रिराक्षसे निवेदिता । राक्षसस्ठु 
क्षुद्रबुद्धी जातवितकं एव वणिग्वात्तेया परमतुष्टोऽञ्रवीत्‌ । 
रे सोमदत्त | यथा त्वया क्षट्रबुद्धेः संवधनं कृतं तथा सकलमहं 
जानामि । यस्तवैव नास्ति स॒ कथमन्यस्य हितो भविता । 
अत एव मूलह्दीनं राजदुनये कथयाति । ततस्तं बणिज- 
मादाय स मंत्रो सकलां वात्ता राज्ञे निवेदयामास । राजाऽपि 
तच्छ्रत्वा क्षुद्रबुद्धेः प्रथमजल्पितं सवै मंत्रिणे कथयामास । ततः 
सकरतालं तावूचतुः । अहो दुजनस्य प्रावीण्यमू यदावयोरपि सोह- 
दमेदै चिकीषति । मंत्री जूते । यः पिठ॒कर्पस्य पोष्टरप्यनिष्ट- 
माचरति सोमदत्तस्य स कि न कुयांत्‌। अनेन व्यापारेण नीचजोंऽ- 
यमिति लक्ष्यते । तथा हि- 
इस प्रकार जब क्षुद्रबुद्धिका उद्यम फ्रढीमूत नहीं हुआ. तब वह 

मंत्री राक्षसकं पास गया. ओर जाकर कहा कि हे मंत्रीराज । राजा 


माषागयपद्यताहेता । (८५) 


चन्द्रगुप्त आपको अपना हितकारी नहीं जानता. यह सुनकर बनियेकी 
पत्नीने बनियेसे पूछा कि हे स्वामी ! इस पर मंत्री राक्षसने क्या जवाब 
दिया? बनियाँ--उस दुर्जन श्षद्रबुद्धिका वचन सुन कर मंत्री राक्षसभी 
क्षणमरके लिये वृषळ राजा चन्द्रणुप्तके विषयमें आपन्नशड़ हो गया. 
वणिकवधू-हे स्वामी ! जो मंत्री कुटिलाशयके होते है वे कुठिलोंके 
इस प्रकारके वचनसेमी ऐसी इंका किया करते है सो है नाथ ! मेरा 
तर्फ तो यहाँ यह है कि यह बातो गुप्त न रह सकेगी. सो यदि कहीं 
यह हाछ मंत्रीको ज्ञातहुआ तो विश्वास रखिये कि आपभी अभियुक्त 
हुए विना न रहेंगे क्यों कि आप श्रुद्रबुद्धिके पोष्टा हैं, यह सबको 
ज्ञात है, इस लिये आपको अनागतावेक्षां अवश्य करना चाहिये 
्ुद्रबुद्धि कृत स्वपरामव प्रकट करनेका आपने यह अच्छा 
अवसर प्राप्त किया है इस लिये मेरी राय तो यह हे कि यह हाळ 
इसी दम मंत्री राक्षससे कह देना चाहिये. जिससे वह उस पिशुनके 
स्वमावसे अच्छी तरह परिचित हो जावे | इस प्रकार परस्पर परामर्श 
करके स्री पुरुष दोनेंने साथमें कुछ उपायन लेकर मंत्री राक्षससें 
भेट की और सब हार कह दिया जिप्त प्रकार कि क्षुद्रबुद्धि उनको 
पराभव दिया करता था. इधर मंत्री राक्षस तो क्वद्रबुद्धिके विषयमें सन्देह 
युक्त था ही. किन्तु जब उसने उस बनियेंका बचन सुना तब बडा प्रसन्न 
हुआ और उससे कहने लगा कि रे सोमदत्त! झुझे एक एक बात ज्ञात 
है जिस प्रकार कि तूने क्वुद्रबुद्धिका सम्बद्धेन किया है फिर यदि वह 
नालायक तेरा ही हितकारी न हुआ तो इसरेका क्या होगा? इसी लिये 
तो कहागया है कि राजाका दुनेय विना मूलके ही हुआ करता हे । 
इसके उपरान्त मंत्री राक्षसने उस बनियेंके साथ राजा चन्द्रगप्तके निकट 
जाकर उससे सब हार कह सुनाया, उधर राजा चन्द्रगुप्तने भी क्षद्र- 

, बुद्धिका सब वृत्तान्त मंत्रीसे कह दिया जिस प्रकार कि उसने मंत्रीकी 

, चुगली की थी. दोनों ताढी ठोक २ कर हँसने लगे ओर परस्पर कहने 
छगे कि मला देखो तो इस दुजैनका प्रावीण्य जो कि हम दोनोंके 
सुह सो हव्ये मी भेद रगानेकी चिकीर्षा रखता है मंत्री-हें राजन्‌ 
जो पित्ृकहप पाढन कर्ता सोमद्त्तकीं बुराई करनेमें संलग्न रहा करता 
है वह क्या अकार्यं नहीं कर सकता इस पिशुनके ऐसे व्यापारसे यह 
जान पड़ता है कि यह नीचज हे. देखियेः- 


(८६) पुरुषपरीक्षा । 


हीने कुळे प्रजाती भवति कुधीः कातरो भवति। 
उपकारिण्यपकत्तां न भवाते भुवि नीचजादन्यः ॥१६॥ 
नीच वेशमें जन्म लिया जिस मानबने है 
होती कुमात तथा कातस्ता धुव उसमें है । 
करता वह अपकार सदा उपकारीका हे 
नीचजसे भी नीच जगतमें मनुज कहां हे ॥ १६ ॥ 
ततो राज्ञा वणिजो धनं वाणिजे दापयित्वाऽवाशिष्टं स्वयमादाय 
स क्षुद्रबाद्वः सागरपारं निस्सारितः । 'छोकः- | 
इसके उपरान्त राजा चन्द्रगुप्तने बनियेंके धन बनियेको दिला कर 
तथा उसक अवशिष्ट धन खद्‌ छे उसे समुद्रके उस पार निकाल दिया. 
यहाँ कविकी उाक्तः-- 
श्रमात्प्रमादादपि दैवयोगान्माभूत्सतां दुष्टजनेः प्रसँग; । 
यदुद्धवानां किलकिल्बिषानां प्राणांतिको विस्मरणप्रकारः १७ 
इति पृरुषपरोक्षायां पिशुनकथा ॥ 
दैव योगसे अमसे जगमें प्रमाद्से भी 
दुष्ट जनोंका संग सुजनकोहोन कभी भी । 
जिनकी सगतिसे महान्‌ अघ पैदा होता 
प्राण जाय विस्मरण परन्तु न जिसका होता ॥ १७ ॥ 
इति पिशुनकथा समाप्त ॥ 


© 
1३ जन्मवबरकथा । 
सुबुद्धिः पुरुषश्रेष्ठः कुखाद्वि; पुरुषाधमः । 
अबुद्धिः पशुसामान्यो नात्तमो नाधमश्च सः ॥ १॥ 
पुरुषमें नर श्रेष्ठ सुबुद्धि हे अधम हे वह जो सु कुबाद्वि है। 
पशु समान अबुद्धि मनुष्य है अधम उत्तम जो नहि एक भी॥१॥ 
तथा हि-क्षुधा निद्रा भये क्रोध; प्रमादो मेथुन घृणा । 
पशुसाधारणा धर्माः समवन्त्यधियामपि ॥ २ ॥ 


भाषागद्यपयसांहता । (८७) 


क्योंकि!-- 
शयन मूँख तथा भय क्रोध ओ रति प्रमाद चरणादिक धर्म हैं । 
अमांतिम रहते नप ! सवंदा सकल ये रहते पशुमें यथा ॥ २ ॥ 
अबुद्धिरद्वेविधः प्रोक्तों जन्मसेसगेभेदतः 
तावेव सवेकमेज्ञौ लोके बबरतां गतो ॥ ३॥ 
होता कोई जन्मसे ही कृबुद्धि कोई होता संगसे है कृबुद्धि । 
सब कायाँको जान ये दो कुडुद्धि ही बर्बरताको यहां प्राप्त होते ॥३॥ 
बबरस्य कथां श्रत्वा इसंतः सकुतूहलम । 
हेयत्वनाधिगच्छंति शिशवस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४॥ 
सुनके वर्वरकी कथा हो समुत्क ईसने लगते इं सदा डिम वर्ग । 
इच्छासे ही त्यागने वग पुनः ये इसको सुनते हं कथा सवदा ही ॥४॥ 
तयोः प्रथमं जन्मबबरकथा प्रस्तूयते- 
जन्मबबेर तथा संगबबरकी कथाओंमें पहले जन्मबर्बरकी कथा 
शुरू की जाती है।- 
आसीत्‌ कोशाम्बी नाम नगरी । तस्यां देवधरनामा गणकः 
प्रतिवसाते । तस्य झान्तिधरो नाम पुत्रों बभूव । स च जन्मवषेरः 
पित्रा गुणिना पुत्रमनोरथेत पाठ्यमानः पदार्थ नाधिगच्छाते । 
बथा हि- 
कौशांबी नामका एक नगर था, उसमें देवधर नामका एक गणक 
रहता था, उसको एकही पुत्र था जिसका नाम था शान्तिघर, शान्ति- 
धर जन्मते ही बर्बर था, इसके गुणी पिताने “ मेरा पुत्र विद्वान्‌ हो ? 
इस मनोरथसे बहुत कुछ प्रयत्न किया किन्तु सब व्यर्थ, क्योंकि 
शान्तिघरकी बुद्धि ऐसी कुंठित थी कि वह एक भी पदार्थ समझ न 
सकता था, कहा मी हैः- 
पिता ददाति पुत्रेभ्यः सर्वस्व परितोषवान्‌ । 
न तु भाग्यं च बुद्धिश्च दातुं तेनापि शक्यते ॥ ५ ॥ 
निज सबस्वोंको पिता हषसे ही दे देते हु स्वात्मजाँको बूपाळ | 
पर ये सकते ई नहा दे कमी भी निजपुत्रोकाँ माग्य आं डाळमत्ता ९॥ 


(८८) पुरुषपरीक्षा । 


तथाऽपि लोकद्वयप्रध्याशा कुर; सकलमनोरथस्थानमेक एव स 
तस्य पुत्रस्तनासो कमोतरपराङ्सुखः प्रातिक्षण तस्येच्छयाऽबहितः 
पाठयति । ततो महता समयेन महता च पितुः श्रमेण स शुकवद- 
भ्यस्तद्यास्रो बभूव । तमधिगतशात्रं कुत्वा गणकश्चितयामास यदेनं 


युत्रं रातः परिचितणुणं करोमि । 

तथाप इस ढोक तथा पर छोकमें आशाका अद्र तथा सकल 
मनोरथका स्थान एक ही पुत्र है. ऐसा जान कर देवधर कमौन्तरसे 
पराद्सुख हॉ गया आर अपन [प्रय पुत्रका इच्छाके अनुसार 
प्रतिक्षण उसे पढाता रहा, पिताके अनवरत परिश्रमसे शान्तिधरने 
तोतेके समान शास्त्रको (रट लिया एसा जान गणकने अपने 
अनमें सोचा कि यदि में इसे राजाके यहां के जाता तो बहुत 
अच्छा होता क्योंकि विना गये राजा कैसे जान सकता हे की 
यह कितना बडा विद्वान हे. खेर- 

ततः सगणको राज्ञे तं पुत्रसुपानिनाय । तं पुरोवात्तेनं दृष्टा राजो- 
वाच । अये देवधर गणक ! किमधीतमनेन पुत्रेण । गणक उवाच | 
देब गणितशास्रमधीतमनेन, प्रश्न च जानाति। ततोऽच्च देवेन पृष्टो 
यदि प्रश्नं विज्ञास्यति तदयमध्ययनफलमनुभविता । तद्नंतर सकौतुको 
राजा सुवर्णाणुलीयक्षमेऊं मुष्टो कृत्वा तमुवाच । अये गणक कुमार ! 
जानीहि तावत्‌ कि वस्तु भम सुष्ट वत्तेते। ततो गणक पुत्रः कठिनी- 
मादाय शास्त्रानुसारेण गणयामास । गणनया च विदित्वाऽब्रवीत्‌ । 
दव! न जावा न मूलम्‌, केतु धातुरूप वस्तु देवस्य मुष्टो तिष्ठति । 
राजोवाच । संवादिनी वाकू । गणकपुत्रः पुनरुवाच ! मंडलाकाते 
वस्तु बिद्यते । राजोवाच । समुदिते वचः । गणक पुत्रः पुनरब्रवीत्‌ । 
गुरु द्रव्यं मध्ये शून्यं च भवति । राजोवाच । साधु गणककुमार 
साधु भद्रं जानासि । कथय कथय । ततो राजप्रशंसया जातरमसः 
सुझकितबाइमूळस्त्वरितं कथयामीति गणनामपहाय निजोहेन 
कथयामास । देव पाषाणघरटकमंडलं विद्यते देवस्य सष्टिगर्भे । 


भाषागद्यपद्यसहिता । (<९) 


राजा विहस्योवाच । अये गणक ! तव पुत्रः शास्त्र कृताभ्या्ोऽस्ति 
कत्वबद्धः । यावइरं शास्रानुसारिण्या गणनया कथितं तावत्संवाद्‌ 
'एव अन्यच्च स्वकीयोहेन यदुक्तं तत्र विसंवादो वृत्तः । किमधिकम्‌ । 
अरे जन्मान्ध गणकपुत्र स्वं न जानास्येव घरहङर्मडळं महत्‌ पाषा- 
णमर्यं मनुष्यसुष्टिगर्भ संभवाति । तत्कथमव्यासिमूछक एवायं तर्के- 
स्तव चेतसि पद लेभे । तस्मादवश्यं जुद्धिहीनोऽसीत्यभिधाय राजा 
तस्मे किचिइर्ठु दत्ता तमाज्ञप्रवान्‌ । तथा हि- 


ऐसा प्रोच कर बह शान्तेघरको राजाके यहाँ छे गया झान्तिधरको 
देखकर राजाने पूँछा-हे गणक ! तुम्हारे इस पुत्रने क्या पढा हे? गणक- 
हे देव ! इसने गणित शाखत्रका अध्ययन किया है? यह प्रश्नमी जानता 
है, सो यदि कहीं इसने देवके प्रश्नका उत्तर किया तो जागूँगा कि 
इसका अध्ययन सफल हे, यह सुनकर राजाने तमासा देखनेके अभि- 
प्रायसे सूठीमें एक सोनेकी मुद्रिका लेकर शान्तिधरसे पूछा कि हे गणक 
कुमार ! जानो मेरी मूठीमें क्या है? यह छुन गणक शान्तिधरने हाथमें 
चाकमिट्टी लेकर शास्त्रानुसार, गणित करना शुरू किया और गणि- 
तके द्वारा जान कर कहा कि हे देव ! आपकी मूढीमें न तो कोई जीव 
है, और न मूल, किन्तु कोई घातुकी बनी हुई वस्तु है, यह सुन राजा- 
सच हे, आगे चलो, यह सुन गणक-अच्छा वह वस्तु मण्डलाकार हे 
यह सुन राजा-बहुत ठीक. आगे बढो, गणकने फिर कहा वह द्रव्य 
गुरु है, उसके मध्यमें शून्य है, यह सुनकर राजाने कहा बाह गणक 
कुमार वाह सचमुचमै तुम बडे ही प्रवीणगर्णक हो,अच्छा कहो कहो, 
बस अब क्या था प्रशंसा सुनते ही उस गणकको बडा हषे हुआ बाहु- 
रूरु रोमांचित हो गया, अब प्रश्नका उत्तर जल्दी करूं इस अभिप्रायसे 
गणना करना त्याग दिया; ओर यों हीं अपने ऊहसे प्रश्नका उत्तर करने 
रुगा, कुछ देरके तर्क वितकेके पश्चात्‌ वह गणक कहता हे क्या कि हे 
`ब ! अब मुझे अच्छीतरह ज्ञात हो गया जो कि आपकी मूठीके भीतर 
है, यह सुन राजा-अच्छा बताओ वह क्या है? गणक--हे देव ! आपकी 
उठीमें पत्थरकी चक्की है, यह सुनते ही राजाको बडी हंसी लगी, वह 
बोरा कि हे गणक ! इसमें जराभी सन्दह नहीं, कि तुम्हारे पुज्ने 


(९०) पुरुषपरीक्षा ! ) 


विद्याका अध्ययन अच्छी तरहसे किया है; किन्तु यह अबुद्धि हे, इसने 
शा्रके अनुसार गणना करके जो कुछ कहा सो तो सच हुआ, परन्तु 
जो अपने ऊहसे कहा वह सच न हुआ, अरे जन्मान्ध गणक पुत्र !तू 
यह भी नहीं जानता कि पाषाणमय उतना बडा घरट्टक मंडळे मनुष्यका 
मूठीमें केसे समा सकता है, भळा बतढा तो अव्याप्ति मूळक तकने तेर 
चित्तमें केसे स्थान बना लिया, अब इससे जान पडता है कि तू अवश्य 
बुद्धि हीन है, ऐसा कहकर राजाने उसे कुछ दिया और एक पद्य पढा 
वह यह है 
गुरु निषेवन्नपि जीवनाय 
ख्रमन्धरिञ्यामपि यावदैबुधि । 
अधीत्य शास्त्राण्यपि चिन्तयन्सुहु- 
धिया विह्ीनो न हि याति धन्यत्ताम्‌ ॥ ६॥ 
इति पुरुषपरीक्षायां जन्मबबेरकया । 
युरुकी सेवा सदा मनुज कोई करता हो 
जीवनार्थ भूपे समुद्रतक फिर फिरता हो | 
पढके शास्त्र संदेव उन्हें चिन्तन भी करता 
पर मतिसे हो हीन कृतार्थ न वह है बनता ॥ ६ ॥ 
हाते जन्मबबरकथा समाप्त ॥ 


१४ संसगेबबरकथा । 
हीयते हीनसंसगां द्घुद्धिमानपि मानवः । 
गवां ससगंमात्रेण गोपो भवति बालिशः ॥ १ ॥ 
अधम मानवके धुव संगसे अधम हे बनता मतिमान भी । 
जगतमें कर संगाते घेनुकी अबुध क्या बनता नाहे गोपहे ? ॥ ९ ॥- 
तद्यथा-आसीत्‌ पुरा गंडकीसन्निधाने मचुरतृणाङ्करा काऽपि 
महती स्थली । तस्यां गोरक्षणोपजीविनो बहवो गोपाः सपरिवारा 
। वसंतितेषामेको गोपः शलमनामा तत्रेव जातः तत्रैव वद्धेमानोउरष्ट- 
पुरुषव्यवद्दार एव युवा बभूव । एकदा तस्य मातरं जरतीं गोपी 


भाषागयपयसांहेता । (९१) 


` रुजा पीडेतां दृष्टा गोपवृद्धा ऊचुः । अरे शलभ ! तव माता जरती 
लदेकगति; कथं दुबेला । कथमेनां न पुष्णासि । पोषणसाध्यं हि 
वृद्धानां शरीरधारणम्‌ । तस्याः पोषणं सावधानतया ङुरु । शलभ- 
स्तु मातृस्रेहपरवशो गोपोषणपदाथेव्युत्पन्नो बालिश एव गोपोषण- 
। परिपाट्या गोएुच्छलोमचित्रितदास्ना तां जरतीं मातरे गले बध्वा 
करीपाग्नेधूमं बहुळं कुवोणो घासकवलप्रदानेन तस्याः पोषणपरा- 
यणोषभूव । सा च तन्माता वराकी जरती तथा पराभवमनुभत्रती 
कैठगतप्राणा कृतात्तेनादा त्रायन्तां मां गोपास्रायन्तामित्युच्चैरुवाचा 
क्तः प्रतिवेशिगोपेरागत्य सा बेधनाद्विमुक्ता तत्पुत्रश्च निर्मत्सितः । 


तथा 1ह-- 


इसकी कथा इस प्रकार हेः-- गण्डकी नदीके किनारे एक बडा मारी 
चट्टान था, वह घासों तथा अंकरोंसे हमेशा हराभरा रहा करता था; वहाँ 
बहुतसे गोप गण गो रक्षासे कुट़म्बोंके समेत अपना निवीह किया करते 
थे, उनके मध्य एक इाळभ नामक अहीर था, जो कि वहां ही वनमें 
उत्पन्न हुआ ओर बढकर युवा भी वहां ही हुआ. यह तो वह जानते 
हीन था कि पुरुष व्यवहार किस चिडियाका नाम है, खेर एक समय 
इसकी वृद्धा माता मरणापन्न बीमार पडी, उसकी सेवा नदारत क्योंकि 
विचारा शलभको सेवा क्या वस्तु हे? यह भी ज्ञान न था, जब प्रवासी 
गोपने देखा कि यह माताकी कुछ सेवाही नहीं करता तो उन्हें बडी 
दया आई, उन्होंने शलभसे कहा कि रे शरम ! बता तेरी वृद्धा माता 
जिसकी एक मात्र गति तू ही है दिनों दिन क्षीणताको क्यों प्राप्त होतीं 
जाती है, तू इसका पालन क्यों नहीं करता, क्या तुझे यह ज्ञात नहीं 

वृद्धोका शरीर पोषण साध्य हे, सो उसका पोषण सावधानीके साथ 
कर, यह्‌ सुनते ही शळमका हृदय माताके स््रेहसे आद्र होगया वह गो 
पोषण परिएाटीमें तो निपुण थाही, इसलिये वह झट एक रस्सी छे आया 
जो कि गायकी पूँछके छोमसे चित्रित थी, और जिस प्रकार गायको 
रस्सांस बांधते हे उसा तरह उसन अपनी वृद्धा माताका ग्म जसा 
सस्सीसे खूब कसकर बांधदिया और केडेका घूआं करके उसके सामने 


(९२) घुरुषपरोक्षा । 


हरी वास रखदी, मानो यही उसकी सेवाथी अव घरमै धुआ भरगया 
वआ छगनेसे विचारी वृद्धाकौ आँखें फुट्ने लगी, बन्धनजन्य पीडा भी 
कम न थी, अब विचारी वृद्धाके आण कठगत हो गये, वह जोर १ से 
चिल्लाने छगी, उसका आतेनाद्‌ सुनकर उसके अ्रतिवेशी वग तुरन्त 
दडे और वहां आकर उस विचारी डृद्धाको वन्धनसे मुक्त करके उसके 
उसे निङुंद्धि पुत्रको खूब विक्कारा, और कहा किः 
अन्येषां साइचर्येण पिबत्यश्चाति गच्छति । 
कापि तिष्ठति निकुद्दि्मीवनाच्ट्जीवितः ॥ २ ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायां संसगेबबेरकथा ॥ 
इति समस्तमाक्रेयाविराजमानश्रीरूपनारायणमहाराजाविराजश्रीम- 
च्छिवसिंहदेवपादानामाज्ञया श्रीविद्यापतिविरचितायां घुरुषपरी- 
क्वायां सुडुद्विपरिचायको नाम द्वितीयः परिच्छेदः संपूर्ण: ॥ 
साहचर्यसे अन्य जनौँके ही खाता है 
पीता है निर्बुद्ध तथा जगमें चलता हे । 
जहां जहाँ फिर इस जगतीमें वह जाता हे 
तहां तहां वह निज अदष्टसेही जीता है ॥ २॥ 
इति चन्द्रकान्त पाठक काव्यतीथकुत पुरुषपरीक्षाभाषागद्यपद्ये 
द्वितीयःपरिच्छेदः समाप्तः ॥ 


सविद्यकथाः । 
अथ राजा पारावारः एच्छति-सुने सुडुद्धिकथा तावदाकार्णता । 
संप्रति सवि्यकथां श्रोठुमिच्छामि । मुनिः कथयति । तद्यथा- 
इसके उपरान्त राजा पारावारने वसूक्ते नाम ऋषिसे कहा कि, हे 
मुनिराज ! भ आपका कृपासे सुबुद्धिकों कथा सुनचुका, अब सविद्यकी 
कथा सुननेकी झुझे बडी उत्कण्ठा हे, यह सुन सुनिने कहा बहुत अच्छा 
कहता हूँ. सुनो!- 
१५ शृख्रविद्यकथा । 
सविद्यस्य कथां श्रुत्वा विद्यासुत्कण्ठते मनः । 
विद्याभ्यासपरस्यापि यशः पुण्ये च जायते ॥ १॥ 


भाषागदयपद्यसाहेता । (९३ » 


सुनता ह जो कथा साविच्च मनुजकी सुन्दर 
विद्याभ्यास लिये उत्सुक मन होता वह नर | 
विव्यामें संलग्न चित्त रहता फिर जो है 
कीति तथा पुण्योका भागी बनता बह है ॥ ९॥ 
सविद्यो विद्यया युत्तस्ताश्च विद्याश्वतुदेश । 
प्राधान्यं च इयोस्तासां विद्यानां शस्त्रशासत्रयो: ॥ २ ॥ 
जिनमें हे विद्या सविद्य वे कहे गये हे 
इसके चौदह भेद बुघोंसे कहे गये हैं। 
नरपति ! इन चौदूह प्रकारकी विद्या वरमें 
शस्त्र शास्त्र ये दो प्रधान विद्या है जगमें ॥ २ ॥ 
उत्तमं हि धनं विद्या दीयमानं न हीयते । 
राजदायादचोरावेग्रेहीतु नापि शक्यते ॥ ३॥ 
विद्या घनही अखिल घनेंसे उत्तम होता 
देनेसभी कभी नहीं जो कम है होता । 
नरपति ओ दायाद्‌ तथा चोरादिक नरमी 
हर सकते हैं इसे नरेश्वर ! जगमें न कभी ॥ ३ ॥ 
पुरुषं साइसल्केशाद्यजेनायासकारिणम्‌ । 
लक्ष्मीविमुंचाति क्कापि वियाऽभ्यस्ता न मुचाति ॥ ४ ॥ 
कर श्रम साहस केश अरजते नर हैं जिसको 
वह्‌ लक्ष्मी मी कमी त्याग देती हे उसको | 
विद्याका अभ्यास परन्तु किया जिसने हैं 
उसको विद्या कभी नहीं तजती नृपते ! है॥ ४ ॥ 
किं तस्य मानुषत्वेन बुद्धियेस्य न निमेला । 
बुद्धचाऽपि [क फलं तस्य येन विद्या न संचिता ॥ ५ ॥ 
उस मातुषके जन्मसे छाम क्या हे | 
नाईँ हे जिसकी बुद्धि भूपाल । 
फल है उसकी बुद्धिका भी मरा क्या 
नाईँ हें जिस नरने पढी स्वच्छ विद्या ॥ ५ ॥ 


(९४) पुरुषपरीक्षा । 


सविद्यः पुरुषः श्रेष्ठो यत्र कुत्रापे तिष्ठाति । 
तत्रैव मति श्रीमान्‌ पूजापात्रै च भूसुजाम्‌ ॥ ६ ॥ 
वे मानव हैं श्रेष्ठ जो हैं सविद्य 
यदि ये जाते हैं कहीं भूमिपाळ । 
तो हो जाते शीत्रही यक्त श्रीक 
फिरहो जाते पूज्य हैं मभजॉके ॥ ६ ॥ 
आसङ्गो घृतिरभ्यासो देवताशक्तिरेव च । 
चत्वारो मुनिभिः ओक्ता बिद्योपायाः पुरातनैः ॥ ७॥ . 
अभ्याससे संगतिसे बुषोंकी सुचीरतासे बक्से सुरोंके। 
है छब्ध होती नरपार ! विद्या ऐसा कहा वृद्ध छुनी शने है ॥७॥ 
पंकिले पामरग्रामे पुरे पिशुनसेबिते । 
राष्ट्र चाविज्ञभूपाले सविद्यखिषु सीदति ॥ ८ ॥ 
अविज्ञ पापी जिस ग्राममें हे तथा पुरी जो खलस भरी है। 
विमूड राजा जिस राजमें हे तहां सुधो भी दुख मोगते हैं ॥८॥ 
शखविद्यः शास्रविद्यो लोकविद्यस्तथैव च) . 
सोपविद्यश्च चत्वारः सविद्याः परिकीत ताः ॥ ९ ॥ 
जो शस्त्र विद्य नर हे फिर शाख्न विद्य- 
हे कोक विद्य फिर जो नर सोपविद्य | 
संसारमै नरपते ! नरवृन्द्‌ वन्द्य ! 
हे विज्ञळोग कहते उनको सविद्य ॥ ९ ॥ 
तत्रादी झ्रवियकथा प्रस्तूयते । यतः-- 
इन चारोंमेंसे पहले शस्रविद्यकी कथा शुरू की जाती है. क्योकि 
शस्रविद्या स्वभावेन सवोभ्यो5स्ति महीयसी । 
शखेण रक्षिते राष्ट्रे शाख्राचिन्ता प्रवत्तेते ॥ १० ॥ 
है शस्त्र विद्या सबसे महोत्तम खमावसेही जगमें नृपेश्वर । 
सुशस्रसे रक्षित राप्र है जब विचारते हे नर शास्तरक्रो तब॥९०॥ 
तद्यया- 
यः समस्तेषु शख्नेपु कृताभ्यासश्च तत्ववित्‌ । 
शख्रविद्य; समाख्यातः सोऽख्व्यापारपारगेः ॥ ११ ॥ 


माषागयपद्यसाहता । (९५) 


शस्रविद्य वह हैः- 
सकल शस्रमें किया परिश्रम जगमें जिसने 
सब शास्त्रोका तत्त्व तथा जाना है जिसने .! 
शास्त्रविद्य कहते उस नरको हुँ वे पण्डित 
अस्त्र चछानेमें नरपालक ! जो हैं पण्डित ॥ ११ ॥ 
बभूव धारा नाम राजधानी । तत्र विवकेशमणः पुत्रो निविवेको 
नाम ब्राह्मण; प्रतिवसाति । स च वेदाध्ययनपराङ्मुखः स्वाचार- 
निरपेक्षं व्याधप्रसंगेन सृगयारसिको बभूव । एकदा मातुरनुनयेन 
म्रगवधाथमरण्यं न जगाम । गृहांगणे निषण्णः पुरश्च देवाळय- 
कोटर कूजतः पारावतान्‌ दृष्टा चिन्तयामास, यादिदं देवालयमारुह्य 
पारावतशावकान्‌ पोथयामि । 


धारा नाम एक राजधानी थी. वहां विवेकशर्मो नामका एक बिभ्र 
रहता था, उसे एकही पुत्र था, जिसका नाम था निर्विवेकशमो. बह 
अपने माग्यके दोषसे दुश्वरित्र निकला. वह वेदाध्ययनसे ।बमुख होनेके 
कारण अपने आचारसे परिभ्रष्ट हो गयाथा, वह हमेशा व्याधोंकी मण्ड- 
हीमे रहा करता था जिससे मृगयाका बडा रसिक बनगया था. एकादेनकीं 
घटना ऐसी हुईं वह मृगया खेळनेके छिये वनको चला, पर माताके 
बिशेष अनुनयसे उस दिन वन जानेसे रुक गया, वह अपने गृहांगणमें 
बैठा था, इतनेमें उसकी दृष्टि एक देवाळयके ऊपर पडी वहां नहुतसे 
कबृतरोंके बच्चे अपने २ कोटरमै कूज रहे थे. यह देख नििवेकशमाके 
मनम यह विचार आया कि आज में वनको तो गया नहीं. जिससे कुछ 
शिकार ले आता. खैर, आज ये ही कबतरके बच्चे शिकार हैं सो यदि में 
इस देव मन्द्रिके ऊपर चट तो निःसन्देह ये कबतरके शावक मुझे हाथ 
ढग जायेंगे 

,ततः स ब्राह्मणः पारावतशायकार्थी देवालयमारुह्य कोटरे निक्षि- 
प्रहस्तः कोटरस्थ सपे फणायां घृत्वा कपोतशावकभ्रमेणाचकषे । 
कोटरादाकृष्टेन तेन सरीसपेण वेष्टितबाहुः परमत्रस्तश्चितयामास । 
यदह संपेमत्यजन्नेकहर्ताबछबेन देवालयादवरोढु न शक्रोमि । 
त्यजंश्च सपेणेव दष्ट्योऽस्मि। तत्किमिदानी कराणि । तदनंतरं 


(९६) पुरुषपराक्षा । 


सैकटपतित उच्चैरात्तेस्वरै चकार । त्रायन्तां मां लोका इति च प्रोवाच 
डुङोद्धि; । यतः- 
ऐसा परामशी करके वह विप्रकुमार झट मन्द्रिके ऊपर चढ गया 
और ज्यों ही कोटरमें हाथ रखा कि त्यों ही एक विषधर काला सर्प 
जो कि उसी कोटरमें रहा करता था उसके हाथमें लिपट गया, यह 
देख वह हिजकुमार बहुत डर गया ओर सोचने ठगा ।क यह 
तो किसी प्रकार संम्मव नहीं कि इस विषधर सपको छोड़े 
विना मै एक हाथके सहारेसे इस गगनस्पर्शी देव मान्द्रक 
ऊपरसे उतर सकुँ, रही एक बात कि, इसे छोड दै [फेर उतरू पर यह 
भी भात राहत उपाय नहा क्याक छाडतेहा यह काळा सप विना 
काटे न रहेगा. ऐसे समय क्या करना उचित है ? अब इसे कुछमी प्रयत्न 
न सूझा, यह निर्डुद्धि जोर जोरसे चिल्ला कर छोगोंसे अपनी रक्षाके 
छिये प्राथना करने लगा. कहा भी हेः-- 
ज्ञातं दोषमनादृत्य व्यसनेषु प्रवर्तते । 
कुधीः कातरतां याति लब्ध्वा व्यसनजे फलम्‌ ॥ १२ ॥ 
व्यसनोंमें जो जानके दूषणाको उनमें फिरभी भूप ! होते प्रवृत्त | 
व्यसनोंका पा के फळोंको कुधी वे कातरताको प्राप्त होते अवश्य ११॥ 
तदीयमात्तेरावमाकण्यं लोका वतुलीबभूवुः । पश्चात्तां कथां थ्वुत्वा 
राजा मोजदेवोऽपि ब्राह्मणरक्षार्थी तत्राजगाम । तदनन्तरं सबैविचि- 
त्यमानोऽपि ब्राह्मणरक्षाक्षमः श्ीघ्रतया-कश्चिदुपायों न निद्धोरितः। 
तस्योच्चतरस्यान्रलिहरिरसो देवालयसिखरस्येकहर्तमात्रावलंबेन 
स्थितं संदिग्ध ब्राह्मणं दृष्टा करुणाद्रेहृदयो भोजदेवो राजा सर्वाना” 
ददश । र र ढाका; | कश्चिद्स्ति युष्मार्क मध्ये य एनं ब्राह्मण 
रायते सुवणलक्षं च शह्माति यस्य प्रयुक्तया पराक्रमेण बा 
्राहमणोऽयं ङुशली देवालयादवतरति तस्मे निश्चितमहे लक्षं सुब« 
णाने दास्ये । तदा कीत्तिसिहनाम्रा केनापि राजपुत्रेण धनुर्विद्या” 
| क्विक्षणेनोक्तमू । देव ! त्राह्मणम वतारयोमि । ततो ब्राह्मणस्ताव- 


भाषागद्यपद्यसाहेता । (९७) 


“दानी सपेवोष्टितं बाइ स्तब्धं कृत्वा दशयतु । तथा कृतवति 

ब्राह्मण स राजपुत्रः कोदेडमाकृष्य सन्धानं विधाय नाराचचक्रेण 
.पेस्य शरीरं तथा चिच्छेद यथा छिन्नं सर्पेस्य कलेवरं भूमो पपात 
ब्राह्मणकरे कुशपत्रसमाना छेखा न भूता । पश्चात्करस्थितां सपेफणां 
परित्यज्य लब्धस्वान्तस्वास्थ्यो ब्राह्मणो देवालयातपूर्वेवदेवावततार ॥ 
गाजा च तं राजपुत्रं स्वीकृतसुवणेलक्षं कृत्वा परेश्च वासःप्रभतिमि- 
बेहुमिवेस्तुमिः परितोषयामास । छोकस्तु- 


इसके उपरान्त उस निबुंद्धिका आतंनाद सुनकर वहां बहुतसे मनुष्य 
एकत्रित होगये, कुछ देरके पश्चात्‌ यह हाल राजा भोजके कान तक 
पहुंचा, वह तुरन्त उस निबुद्धि द्विजकुमारकी रक्षाके निमित्त वहाँ 
पहुँच आया. वहां सब छोग उस ब्राह्मणकी रक्षाके क्षम कुछ २ उपाय 

सोच रहे थे, पर किसीको भी कोई उपाय न सूझा, इधर जब राजा 
भोजने देखा कि, यह निबुंद्धि द्विजकुमार जो कि अभ्रंलिह देवमन्दिरफे 
शिखरके ऊपर एक हाथके सहारेसे खडा हे. अब किसी प्रकार नहीं 
बच सकता तो उसका हृदय करूणासे पूण होगया, उसने सब छोगोंसे 
कहा कि, हे छांग ! तुम्हार मध्य ऐसा काई भी समथ ६? जो इस निबुद्धि 
दिजकुमारकी इस विपद्से रक्षा “करके मुझसे इसके पारितोषिक रूप 
छृक्ष सुवण मुद्रा छै सके ? सो जिसकी अयुक्ति तथा पराक्रमसे यह द्विज- 
कुमार खुशीके साथ इस ऐेवाळयके ऊपरसे उतर जायगा उसे एक छक्ष 
सुवर्ण मुद्रा दिये विना में न रहूँगा. वहां एक कीपिसिंह नामका राज- 
पुत्र जो कि धनुष विद्यामें बडाही प्रवीण था बोळा कि हे देव ! भें इस 
हिजकुमारको ऊपरसे उतारता हूँ. पर इससे कह दीजिये कि यह उस 
बाहुको “जो कि सपैसे वेष्टित है? स्तब्ध करके देखावे. कहने पर ब्राह्म" 
णने पैसाही किया. बस अब क्या था, वीर कीर्तिसिंहेन झट धनुषके ऊपर 
बाण चढाया और उसे कान तक खींचकर इस प्रकार बाण चलाया 
कि उस काले सर्पका कळेवर खण्ड २ होकर पृथ्वीपर गिर पडा. पर 
उप्त अभ्रजन्माके करमें कुझापत्रके समान मी छकीर न पडी, इसके 
पश्चात्‌ सर्पकी फणको हाथसे फेंक कर उस 'दिज कुमारको हशम 
होश आया, वह पहळेके समान खुशीके साथ मन्दिरके ऊपरसे नीचे 


(९८) पुरुषपरोक्षा 


उतर आया. इधर राजा भोजने उस राजपुअको एक लक्ष सुवण मुद्रा 
तथा वस्र आदि अन्यान्य भी कई एक वस्तु देकर उसे सन्तुष्ट किया! 
हु बिद्याकीही महिमा हे कि- 
जाझणस्य कृता रक्षा लक्षं लब्धं च कांचनमू । 
राज्ञा चाभ्यचितो बाहुर्वियया कि न लभ्यते ॥ १३ ॥ 
इति पुरुषपरोक्षायां शस्त्रविद्यकथा ॥ 
उसने रक्षा विप्रकी की तथेव पाइ मद्रा स्वर्णकी रञ्च संख्य | 
नुपने उसकी वाहुकी अचेना को कासे क्या छब्ध होता नहीं हे१३| 
इति झास्त्रविद्य कथा समाप्त ॥ 


36 शाख्रावद्यकथा । 
अधीत्य चाय विज्ञाय पारगस्त्वकेचन्द्रयोः 
झास्रेण विद्यया ख्यातः झाह्वावि्यः स उच्यत ॥ १ ॥ 
पडके शास्त्र अथको जो हे अवगत करता 
अक चन्द्रके तत्त्वोको फिर अवगत करता । 
जो फिर जगमें ख्याति शास्त्र विद्यास पाता 
शास्रावद्य क्षातप्रार वहा मानव कहलाता ॥ १॥ 
आसाढुजायन्या पार वक्रमादत्या नाम राजा । तत्र एकदा 
काश्चदेको ब्राह्मण: ।शराषदनाग्रस्तस्तस्थ द्वारमाजगाम । ब्राह्मण 
उवाच- 
उज्जयनी पुरीमें विक्रमादित्य नामक राजा राज्य करता था. वहाँ 
एक दिन एक अग्रजन्मा जो कि तीव्र शिरो बेदनासे पीडित था. राजाके 
द्वार पर आया ओर राजासे बोळा 
अत्याज्यं हि ब्रते राज्ञः मजानां परिपाल नमू । 
दुगतव्याधिवात्ताना ब्ाह्मणानां विशेषत; ॥ २॥ 
प्रजाजनेंकी रक्षा रूपी ब्रतसे तिळभी 
उचित पृथक होना नृपाळकोंको है न कभी । 
दुगत जो हे तथा दुखी रोगी हिज 
इनका रक्षा खास धम इनका तपते | हे ॥ २ ॥ 


भाषागद्यपद्यसाहंता । (९५५) 


ततो मां ढुगेत व्याधिपीडितं ब्राह्मण त्रायतां देवः ) राजा ते 
ब्राह्मण तथाविधं दृष्टा करुणाद्रेह्ृदयः किमत्र भविष्यतीति जिन्नासु- 
; बरहनामानं ज्योतिश्शासत्रविदं प्रत्यत्रबीत्‌ । हे वराइ ! कचिदयं 
ब्राह्मणी जीविष्याति ! वराह उवाच । अकृतमद्यपानो न नीरुग्रू 
' मविष्यति जीविष्यति पुरुषायुषम्‌ । तदाकण्ये राजा चिंतयामास । 
अहो शास्रदृष्टिरसौ कि जूते । कथमप्रसक्ते निषेधति। ब्राह्मणस्य कुतो 
मद्यपानप्रसँग; ? भवतु पश्याभि तावत्‌ । ततो राजा इरिश्चंद्रनामार्न 
मिषजमाहूयादिदेश । भोः कोऽस्य व्याविः का वा चिकित्सा। भिष- 
गुवाच । देव व्याघिब्रेह्मकीटः, प्रतिक्रिया काचिन्नास्त्येव । राजो- 
वाच । व्यापेभेषजं न कृतं विधिनेत्यसेभाव्यम्‌ । मिषणुमाच।ब्रह्मकीट६ 
शिरोगो5स्थ भवति तेनायं वेदनाविद्दलो विद्यते। स जह्मकीटो नाग्निना 
दह्यते न लोहेनामेद्यते न जलेन छिद्यते केवलं मयेन म्रियते।तन्मदिरै- 
वास्य भेषजम्‌ । राजोवाचाशांतं पापम्‌ ब्राह्मणस्य मदिरा दातव्या | 
भिषणुवाच । तया बिना ब्राह्मणो न जीविष्यतोति निश्चय; । 


इसलिये हे राजा ! मेरी व्याधि जन्य असहनीय पीडाको देख ऐसा 
कोई प्रयत्न कीजिये जिससे मुझ ब्राह्मणकी रक्षा हो. यह सुन तथा उस 
द्विजन्माकी असहनीय वेद्नाको देखकर राजा विक्रमादित्यका हृदय 
करुणासे आद्रे होगया, और उस रोगीके रोग निदानका जिज्ञासु हो 
उसने वराह नामक ज्योतिषीसे पूछा कि, हे बराह ! बताओ यह दविजन्मा 
नीषेगा या नहीं? यह सुनकर वराह बोला-हे देव ! में सच कहता हू 
यह विना मद्य पानके कदापि नहीं जी सकता, हाँ यदि यह मद्य पान 
करले तो रोगसे मुक्त होगा और अपनी पूर्ण आयुका भोगभी कर सकेगा. 
यह सुनकर राजा सोचने लगा कि यह ज्योतिषी जिसकी शाख्रटी एक 
मात्र दृष्टि हे असंगत बात कह रहा है कि यह विप्र विना मद्य पानकें 
अच्छाही नहीं हो सकता है, पर जो ब्राह्मण है उसके घिषयर्में मद्य 
पानका प्रसंगही क्या? खेर, देखता हूँ क्या होता है? ऐसा सो चकर उसने 
हरिश्चन्द्र नामक बैद्यको बुरवाया और पूछा-कि है वैद्यराज ! बताओ 
यह विचारा ब्राह्मण किस रोगसे पीडित हे और, उसकी चिकित्सा क्या 


(१००) पुरुषपरीक्षा ! 


है? यह सुन चिकित्सक बोला-हे देव ! ब्रह्मकीट इसकी व्याधि है सच 
पूछिये तो इसकी प्रतिक्रिया कुछमी नही है.यह सुनकर राजा आश्वयंके साथ 
बोळा कि यह तो वडा आश्चर्य हे कि विधाताने इस व्याधीका भेषज 
बनाया ही नहीं, यादे यह रोग है तो इसका भेषज भी कोई अवश्य 
होगा, यह सुन वैद्य-हे देव ! यह त्रह्मकीट रोग जिससे यह अग्रजन्मा ' 
बडा ही पीडित है,न तो आगमें जळ सकता,न किसी अस्त्रसे कट सकता 
और न पानीसे किन्न ही हो सकता हे, हां यादे यह मर सकता हेतो 
केवळ मद्यसे ही, यह छुन राजाने कहा छिः छीः क्या पापकी बात 
करते हो, भला ब्राह्मणको मदिरा दंगा ! यह सुन चिकित्सक बोला हे 
देव ! आप विश्वास रखिये कि इसके विना यह रोगी कदापि नहीं जी- 
सकता. 
राजा पग्मधारमिकः परदुभ्स प्रतिचिकीषुः शबरस्वामिनमाचार्य 
धर्मे शाख्रीवदमादय पृष्टवान्‌ । आये किमत्र विधेयम्‌ आचाय उवाच १ 
अन्यथाऽसाध्ये व्याधिप्रतीकारे मर्धपानेकसाध्यायां ब्राह्मणस्य 
आणरक्षायां यदि वैद्यो निश्चितज्ञानो भवति तदाऽस्य प्राणरक्षार्थिनो 
ब्राह्मणस्य मद्यपानेनापि न पापं मवाति। वैध उवाचा यद्ययं मदिरापानं 
बिनोपायान्तरेण जीवति ्ा्मणस्तदाऽइं पातकी भवामि । ततो राजा 
तयोरुभयोरपि स्वस्वशास्रसिद्धांतदाढये श्रुत्वा ब्राह्मणाय मद्यं पातु- 
माद्दशीतत्रपनात च मद्य तदाऽऽकाझवागभूत्‌ । र शबर [मा साहस 
कार्षीः । तदाकण्यं शबरस्वाम्युवाच। पिब रे ब्राह्मण मद्यम्‌ । वाग्देव- 
तेयं वणंपदवाक्यापचयमात्रकुशला कि जानाति धमेस्य निणेयम ! 
तदनेतरे शबरस्वामिन; शिरसि पुष्पवृष्टिबंभूव । तया पुष्पवृष्ट्या 
श्रद्धालुः समासद्धिः सहितो राजा झाबरस्वामिनो वचनमारत्य 
ज्राह्मणाय मे दापयामास । ब्राहमणस्य त्वाजन्मनो मद्यास्वादाज्ञ- 
तया तडुन्धपराभूत एव बह्मकीटों नासारंध्रेण भूमी निपपात । निप” 
तेत काट राजा वद्यवचनपरोक्षाकुतूहली वहा चिक्षेप । तता 
वह्विक्षिप्तमदग्धं वारिणि प्रवेशितमङिन्नं बिदारितमनवदीणें मद्य- 
बिदुना विलीनं दृष्टा सर्व साश्चयो बभूवुः । राजोवाच । 'भो वैद्य 


भाषागद्यपद्यसहिता । (१०१) 


कीदृशस्ते शास्रानेश्वय; । यतस्त्वया'मद्ययानमुपन्यस्तम्‌ । व्याधिस्तु 
की निराक्कतोऽभूत्‌। वेद्य उवाच । देव! यदिमद्यगंधग्रहणमेवाप- 
स्तं स्यात्तदा मद्यपात्रे ब्राह्मणः स्वनासातों दूरत एवाध रिष्यत्‌। एवं 
। च मदिरागंधोऽपि नास्य शिरसि यथावत्‌ प्रविशेत्‌ । ततो मया पान- 
| मुपन्यस्तमू । राजोवाच । साधु वेच साधु । सभासद ञचुः। देव | 
साधूक्तं हारेश्चंद्रवराहा भ्याम्‌ तत्सव सभ्यसाक्षिकमव जातम्‌। शबरस्वा- 
मिना च सुरमंडलोविराचित पुष्पवा्शिसाक्ष्यव साधूक्तम्‌ । ततः स्वस्व- 
| शा्सिद्वान्तविद एवामी त्रयोऽपि । तथा हहे- 
| राजा विक्रमादित्य बडा धमात्मा राजा था. वह हमेशा इसरोंके 
दुःखको दूर करनेमें सचेष्ट रहा करता था. इस कारण उस आते विप्रके 
णार्थ शबर स्वामोको जो कि धमे शास्त्रका बडा पण्डत था. बुळवाया 
और इस विषयमें उससे राय छी, आचार्य शाबर स्वामीने कहा कि हे देव! 
यदिवेद्योंको यह पक्का विश्वास हे कि यह रोगी बिना मद्य पानके 
इसरी औषधिसे अच्छा ही नही हो सकता तो में मी इसमें सछाह देता 
हूँ कि यह रोगी अभ्रजन्मा मद्यपान कर छे, यह किसी प्रकार पाप भागी 
नहीं हो सकता. यह सुनकर चिकित्सक बोला. हे देव ! इस ब्राह्मणको 
मद्यपानके लिये आदेश दे दीजिये, यदि कही इससे यह अच्छा न 
होकर उपायान्तरसे अच्छा हुआ तो भ आपसे कहे देता है कि इसके 
पापका भागी म हूँ. इसके उपरान्त राजा विक्रमादित्यने दोनोंका शास्त्र” 
' दाढच देखकर ब्राह्मणको मद्यपान करनेके लिये आदेश दे द्या, वहाँ 
मद्य लाया गया, अव वह रोगी अग्रजन्मा पीनेके लिये उद्यत हुआ कि 
इतनेमें आकाशत्राणी हुईं कि, रे झाषरस्वाम। ! ऐसा साहस मत कर, 
इस रोगी विप्रको शराब न दे. यह सुन शबर स्वामी बोला पी रे ब्राह्मण 
“शराब पी, यह वाग देवी हे, यह तो केवळ वर्ण, पद तथा वाक्वोपचय 
मात्रमे कुशढा हे, मळा यह धमेका निणय क्या जाने ऐसा कहते ही 
शबर स्वाभीके शिर पर फूलोंकी बृष्टि हुई, पुष्प दृष्टिको देखते ही समा“ 
संदेके सहित राजाको धर्माचार्य शाबरस्वामीके वचन पर और मी श्रद्धा 
बढ गई, उसने शबरस्वामीके वचनानुसार उस ब्राह्मणको मद्य दिलाया, 
ब्राह्मणका यह हाळ था कि वह जन्मसें छेकर मद्य क्या वस्तु है, यह 
भी न जान था, इस कारण वह ब्रज्कीट मद्यकी उत्कट गन्धकं लगते 
ही मन्ना, गया वह तुरन्त नासिकाके रन्ध्रके हारा जमीनपर गिर पडा- 


(१०२) पुरुषपरीक्षा । 


यह देख राजाने बैद्यके वचनकी परीक्षा करनेके ल्यि उसे आगमें रख 
दिया, पर वह न जळा;फिर उसे पानीमें रख दिया, वहाँ भी वह अङ्कि- 
न्नहीं रहा, इसके उपरान्त राजाने उसे अस्त्रसे काटा पर वह ज्योंका त्यों 
ही बना रहा,अब राजाने उसके ऊपर एक बिन्दु शराब रखदी, शराबकी 
बिन्दु पडते ही वह ब्रह्मकीट उसी दम छापता होगया, यह देख सब ' 
आश्चर्य हुए; राजाने वैद्यसे कहा कि हे वैद्यराज ! तुम्हारा शास्त्र निश्चय 
कैसा है कि तुमने मद्य पान बतलाया, पर ब्रह्मकीट उसकी गन्ध मात्रे 
ही विनष्ट हो गया, यह सुन वैद्य बोळा हे देव ! यदि में मद्यकी गन्ध 
बता तो ब्राह्मण मद्य पात्रको अपनी नासिकासे टूर ही रखता, इस प्रकार 
मादिराकी गन्धंभी इसके शिरमै यथावत्‌ प्रवेश न करता, इसलिये मेने 
मदिराका पान बताया,यह सुन राजाने धन्य हो वैद्यराज धन्य ऐसा कह 
र वैद्यकी प्रशंसा की. इसके उपरान्त समासदृगण बोरे-कि, हे देव! 
हरिश्चन्द्र तथा वराहने जो कुछ अच्छा कहा वह सब तो सबके सामने 
प्रत्यक्ष ही हे,रहे धर्माचायैशबरस्वामी, सो इनकी भी साघु उक्तिमें प्रत्यक्ष 
प्रमाण देवताओंकी पुष्प वृष्टि ही थी, अब इनकी स्वस्त्र शाख सिद्धान्त 
तेत्तामें जरा भी सन्देह न रह गया, ये तीनों ही अपने अपने शास्र 
सिदान्तक ज्ञाता हैं, ऐसा कहकर उन्हाने निम्न लिखित पद्य पढाः 
धन्यस्त्वं नृपातिधरा भगवती धन्येव धन्या वयं 
धन्या सवशुणान्तवितेः सुकृतिभिजुष्टा तवेयं सभा । 
रुग्भेषञ्यबुधो यथाथवचनः संदेहानेणायको 
यत्रायं मिषगस्त यत्र गणको यत्रैष मीमांसकः ॥ २ ॥ 
हे राजा ! तुम धन्य हो भगवती पृथ्वी तथा धन्य है 
हुम हैं धन्य युता गुणी सुकृतिसे धन्या सभा आपकी । 
ऐसे वैद्य सुज्योतिषी वर जहां है और मीमांसक 
भेषज्यज्ञ यथार्थ वाक फिर जो हैं आन्तिके वारक ॥ ३ ॥ 
ततो राज्ञा जाताहङ्कारेण पुलकितेन परमोत्साइचेतसा त्रयोऽपि 
शाख्रविदः काञ्चनः करिभिस्तुरंगवासोमिश्च पूजिताः । तस्य स्वायत्त 
सिद्धनु पस्यापकरणान बभूडुः । स च नारुगू ब्राह्मणोऽपि सुवणना” 
दारद्राकुत्य गृह प्रस्थापंतः ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायां झास्रविद्यकथा ॥ 


माषागद्यपद्यसांहेता । ९१७३ ) 


यह सुनकर राजा विक्रमादित्यको बडी खुशी हुईं,खुशीके मारे उसका 
। शरीर रोमांचित हो गया, उसने तीनों शास्त्रज्ञांको कांचन, हाथी, घोड़े 
तथा व्खेंके हारा बडाही सत्कार किया.ये तीनों शास्त्रज्ञ आयत्त सिद्धि 
राजा विक्रमादित्यकी समाके अरुंकारमरत हो वहां रहने लगे, वह ब्राह्मण 
मी रागसे मुक्ति प्राप्त करके तथा राजासे बहुतसे घन पा खुशीके साथ 
अपने घरको लोट गया | 
इते शास्त्रविधकथा समाप्त ॥ 


१७ लोकविद्यकथा । 
लोककमीणि यो दक्षो विद्ययाऽपि विना मबेत्‌ । 
फले सःच्यवान्‌ लोके लोकविचः स उच्यते ॥ १॥ 

सुदक्ष हे लाकिक कर्ममें जो विद्या विना भी जगमें मनुष्य । 

कृतार्थ होता फिर प्राज्ञसाही कहा गया हे वह लोक विद्य ॥१ ॥ 

आसीत्‌ ङुझुमणुरे नंदो नाम राजा । तस्य कायस्थः. शकटारो 
नाम मंत्री बभूब । स च केनाप्यपराघेन सवेस्वं णहीत्वा सपुत्रकलत्रो 
राज्ञा कारागृहे निक्षिप्तः । तत्रापि तस्मे सपरिवारायेकशरावपरिमितः 
[ सक्तवः प्रतिदिनं मक्ष्यत्वेन दायिन्ते । तद्दृष्टा तेन शकरारेण 
परिवारेष्वामिहितम्‌ । यद्यं राजा करालहृदयो विनाऽपराधेनास्माच्‌ 
दुःखं दत्ता पातयति, शरावमात्रेः सक्तामिः सर्वेषामस्माकमाहार- 
सेद्धिने संभवत्येव । ततः स खादतु सक्तुशरावं योऽस्य प्रत्युद्धारे 
समर्थो भवाते । परिवारैरुक्तम। आर्य ! यदि भवान्‌ जीवति तदा पर- 
मेतस्य वेरेस्य पारिवारसंहारसवभस्य प्रत्युद्धारः सभवति । ततः 
सकलपरिवाराणां परामशेन शकटार एव तदन्नं खादित्वा स्वकीय- 
जीवं रक्षितवान्‌ । परिवारस्तस्य खत एव । एकदा स राजा नेद 
अख्ाबमृहान्मं दास्मिर्तं कुवेन्‌ बहिबसूव । तं हसेते दृष्टा पानीय- 
पारेचारिका तदानीं तत्रावस्थिता विचक्षणा नाम्नी चेटी जद्दास ॥ 

कुसुमपुर ( पटना ) नामक नगरमें नन्द्‌ नामका एक राजा 
गज्य करता था, एक कायस्थ उसका मंत्री था, जिसका 


( १०४) पुरुषपराक्षा । 


नाम था शकटार, राजा नन्दने किसी अपराधसे' इसका सर्वस्व छीन 
लिया और पुत्र कलत्रके समेत इसे कारागारमै रख दिया, वहां बह 
अपने पुत्र कलत्रके समेत एक ही सूखा सत्तसे जो कि राजाकी तरफसे 
अतिदिन उसे मिळा करता था, निर्वाह किया करता 'था, इस प्रकार 
दश बीस दिन बीतजाने पर एक दिन शकटारने अपने कुट॒म्बोसे कहा 
कि देखो इस निदेयी राजाकी निर्द्यता- कि अपराधके विना ही बन्धनमें 
डाळ कर हमको नष्ट करना चाहता है. भरा एक सूखामात्र सत्तसे 
परिवारोंके समेत मेरा निर्वाह हो यह कब सम्भव है, सो यह सत्तू वही 
खावे जो इस दुष्ट राजाके वैर निर्यातमें समर्थ हो सके. यह सुन कर 
परिवारोंने कहा कि» हे आये ! यदि आप जीते रहेंगे तो निश्चय है कि 
आप परिवार संहार जन्य इस वैरका बदला लेनेमें समर्थ हो सकेंगे. इस 
लिये आप ही इसे खा कर अपने जीवनकी रक्षा करते रहिये. इस प्रकार 
सत परिवारोंके परामशसे शकटारही उस अन्नसे अपनी जीव रक्षा करने 
लगा और उसके सब परिवार विना अन्रपानीके काळके ग्रास बन गये 
एक दिनकी घटना ऐसी हुई कि राजा नन्द प्रस्राव शृहसे कुछ मुसकुराता 
हुआ बाहर निकल आया, राजाको हुँसते देख एक विचक्षणा नामक 
पानीय परिचारिका जो कि उप्त समय वहां हीं मुसकुराई खडी थी 
ता हसन्तां दृष्टा राजोवाच । र बिचक्षणे ! कुतो हतास । विचक्ष 
णावाच। यती दंवा इसाते। राजावाच-मया कुता हस्यते । बिच- 
क्षणावाच । तदह न जानामि । राजोवाच । आः पापे कपटिनि 
त्वयवाक्त यतो देवो हसति ततोऽहमपि हसामि । पुनरिदानीं त्वमेवा- 
गमदधास यदह दइस्य हास्यकारण न जानाम । किमेत परस्पर 
वरावना वचन कथयास। यदि स्वहितमिच्छसि तदा कथय मे 
सत्वरं हासबीजम्‌ । नो चेत्‌ तदा तव शास्ति करिष्यामि । ततो 
लब्धावाधेः,सा दासी चतयामास । यत्सुबुद्धिपरामशेपरिच्छेक्मेतव| 
ततः सुद्ध कमापे पृच्छामि । सुबुद्धिषु प्रथमं गणनीयः झाकरारः 
स चदाना महाभागो विधिनिदेशतः काराग्रहे तिष्ठति । तत्रस्तमेव 
गत्वा पृच्छामात पराम्तुझ्य तत्र गतवती । तत्र च काराग्रहरटुःख- 
बल शकटार मेष्टान्नपाने;, परितोष्य राजप्रश्नोत्तरमपृच्छत । 


भाषागद्यपद्यसहिता । (१०५) 


उप्तको मुसकुराते देख राजाने पूछा-अरे विचक्षणा ! तू काहे 
मुसकुराती हे? बिचक्षणा--जिस कारणसे महाराज हँसते है उसी 
कारणसे में भी हूँ. यह सुन राजा-अच्छा बता में किस लिये हँसता हूँ ! 
विचक्षणा-यह तो में नहीं जानती. यह सुन राजा नन्द्‌ बडा क्रोधित 
हुआ, उसने क्रोधसे कहा कि, रे कपटी पापी दासी ! तूने अभी कहा है 
कि, जिस कारणसे महाराज हँसते हैं उसी कारणसे में भी. फिर अब 
कहती हे कि देवके हास्यका कारण म नहीं जानती, अरेदुष्टे ! इस 
प्रकार विरुद्ध वचन क्यों बोलती है सो यादे त्‌ अपनी भलाई चाहती हे 
तो तुरन्त मेरे हास्यका कारण बता नहीं तो समझ रख कि तेरी मृत्यु 
सब निकट है. यह सुन दासीने उत्तर दानाथ राजासे कुछ दिनकी 
अबधि लेली और घरमै आकर सोचने लगी कि, राजाका प्रश्न बडा 
गहन हे विना किसी बुद्धिमान्‌ मनुष्यके परामर्शके इस गूढ प्रश्नका 
उत्तर हो यह कदापि सम्भव नहीं, सो किसी बुद्धिमानसे पूछना चाहिये 
तो किस बुद्धिमानसे पूठ्र बुद्धिमानोंमें प्रथम गणना होती हे महाभाग 
शकटारकी, पर विचारे इस समय अपने प्राक्तन कृत्योंके दोषसे कारा- 
गारको सुशोभित कर रहे हैं, खेर-जाकर उन्हासे क्यों न पूँछ 
ऐसा परामर्श करके वह वहाँ गई और काराशह वासजन्य छेशसे दुबळ 
शकटारको भिष्टान्न भोजन करा कर सन्तुष्ट किया. इसके पश्चात्‌ 
राजाके प्रश्नका उत्तर पूँछने लगी. 


शकटार उवाच। वेचक्षणे!।विना देशकारावुसारिणा प्रकरणज्ञानेन 
'परिच्छेत्तु न शक्यते राज्ञः स्मितकारणम्‌ । तद्वसरं कथय । विच 
क्षणा चावसरं कथितवती । शकटार उवाच । त्यं कथयसि यन्मूत्र- 
प्रवाह दृष्टा पश्चादश्वत्थबृक्ष पश्यन राजा जहास । तहे पूर्दष्टस्य 
कस्यापि वस्तुनो न हासनिमित्तत्वमू, हासस्य वस्तुबिक्कतिजन्यत्व" 
दशनात्‌ । तद्विकृतं दृष्ट राज्ञा । आई ज्ञातम्‌ । मूत्रमरवाहे वहदखत्य- 
बीज ुद्रतरं दृष्टा बढुद्धत महापरिमाणे वृक्ष पञ्यन्‌ परामधवान्‌? 
राजा यदहो वैकृत्यं विधातुः प्रपंचस्य । कई बीजं कायं तरुस्तत्स- 
मव एवेति हासेतं भूपालेन । पुनः पुनः परामृश्य शकटारस्तदेव 


( १०६) पुरुषपरीक्षा । 


निद्धारितवान्‌ अजवीच । विचक्षणया तदेव वचने गत्वा राज्ञः 
षुरस्ताढुक्तम्‌ । राजोवाच । विचक्षणे सत्यं कथय, शकटारो जीवन्‌ 
वतेते । विचक्षणोबाच । अथ किम्‌ । राजोवाच । कोऽन्यः शकरा- 
रादिद॑ निद्ोरयितुमलंभवति । अहो तकः शकटारस्य । ततस्तके- 
परितुष्टेन राज्ञा शकटारः पुनरानीय सम्मानपात्रे कृत्वा राजचयायां 
मंत्रिराक्षसमुपमेत्रिणं कृत्वा मुख्यमंत्री कृतः । शकटारस्तु तां पदवी 
मासाय चितयामास । अहो दुर्नीतिरस्य राज्ञः । सकलपरिवारं मम 
हत्वा मामेव मंत्रिपदव्यां स्थापयति मूळमुच्छिद्य दले जले ददाति । 
तथा हि- 

सब वृत्तान्त सुनकर शकटारने कहा कि, हे विचक्षणे ! विना 
देश, काळ तथा प्रकरण ज्ञानके राजा नन्द्के हास्यका कारण 
जानना किसी प्रकार सम्मव नहीं, इस लिये पहले यह वता 
कि यह किस समयकी बात है ?यह सुन विचक्षणाने घटनाका 
अवसर बता दिया; तब शकटार बोला-हा 1 तू कहती हे कि जब 
राजाने मूत्र प्रवाहको देखकर पीछेके तरफ ताका ओर्‌ एक विशोळ 
पीपल इक्षको देखा तो उसे हँसी ठगी, अच्छा तो अब भने जान लिय 
राजाने कोई विकृत पदाथंको देखा होगा क्योंकि हास्यका कारण २ 
विकृत पदार्थका दर्शन ही हे ओर कुछ नहीं; अब मैने सब कुछ जान 
छिया राजा नन्दने मूत्र प्रवाहके साथ बहते एक क्षद्रतर अश्वत्यके 
बींजको देख कर विशाळ अश्वत्थ वृक्षकी ओर दृष्टि डाळी और उसकी 
विशाछता देखकर आश्चवर्यित हो विचार करने लगा कि देखो त 
विघाताकी . सृष्टिकी विचित्रता कि कहां तो यह छोटासा बीज और 
कहाँ यह्‌ तत्संभव गगनस्पर्शी विशाल अश्वत्थका वृक्ष! बस राजा इसरे 
कारणसे हुंसा वार बार सोचने पर भी शकटारने इमी बातको निश्चय 
किया, विचक्षणाने भी जाकर राजासे हाश्यका कारण बता दिया, सुन- 
कर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और विचक्षणासे पूछा--रे विचक्षणे ! सच 
बता मंत्री शकटार जीता हे ? विचक्षणा--हां वह अभी तक जीवित है 
राजा बोला--वस अब जान लिया यह बुद्धिमान्‌ शकटारकी ही बुद्धि- 
मत्ता है मळा शकटारके अतिरिक्त ऐसा कौन डद्धिमान्‌ हो सकता है? 
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जो ऐसे गहन विषयका निद्धोरण कर सके, धन्य है शकटारके तकेको । 
इस प्रकार राजा नन्दु शकटारके तकेसे बडा प्रसन्न हुआ. उसने कारा- 
गारसे उसे बुलवाकर उसका बडा सत्कार किया और पूर्ववत्‌ उसे प्रधान 
मंत्रीके पद्‌ पर नियुक्त करके राक्षसको उपमंत्रीका पद्‌ दिया, शकटार 
मी प्रधान मंत्रीका पद्‌ अधिगत करके सोचने लगा कि, देखो इस 
अन्यायी राजाकी दुर्नीति, कि मेरे सब परिवारीँको मारकर मुझको ही 
मंकी पद्वीपर नियुक्त करता है. मानो यह मूलको काट कर पछुवके 
ऊपर पानी छिडकता है, क्या मेरे साथ फिरसे मित्रता करना इसे उचित 
है? कदापि नहीं । क्यों किः- 
यः पूव वैरमुत्पाद्य पुनः सो हृदमिच्छति । 
यमपत्तनयात्रायाः स पंथानमपेक्षते ॥ २ ॥ 
करके पाहिले शत्रुता जो मनुष्य फिरभी करना चाहते मित्रता हे । 
मानो आणी भ्रप ! संसारमें वे यमके परकी राहको देखते हैं ॥ २॥ 
कर्थं वा ममापि मनः प्रत्येति दुष्टाशयेऽस्मिन्‌ । यतः- 
मळा, अब भेरा मन इस दुष्टाशयके ऊपर कैसे विश्वास रख सकता है? 
क्याँकिः-- 
दृष्टा वैराक्रेया यस्य परा पर्यन्तपातिनी । 
तस्मिन्‌ विश्ासमायांतं मृत्युर्जिप्रति मस्तके ॥ ३॥ 
जिसकी देखी नृपवर ! गई शज्जताकी क्रिया है 
ध्रुव जो नरको भुवनतळमें अन्तमें हे नशाती । 
ऐसे नर पे मनुज रखता मूख विश्वास जो हे 
उसके शिरको शमन घुवही सूचना चाहता हे ॥ ३ ॥ 
तदिदानीं किमुचितम्‌ । एुरातनमस्य वैरामिदानीन्तनं च सौहृदं 
चिन्तयन्‌ संदिग्धाचित्तोऽस्मि । अथवा वैरोद्वारारथैमेव मया जीवनं 
स्वीकृतम्‌ यदनेन दुरात्मना कुस्वामिना पञ्यतो मम पुत्रादयो 
इताः । तद्यथा- 
अच्छा तो अब मुझे क्या करना उचित हे इसकी पुरातन शत्वताको 
याद्‌ कर और इस समय इसका सौहद देख मेरा चित्त डामाडोळ 
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हो ग्हा टे; अथवा चित्तको डामाडोलही क्यों करना ? क्योंकि यह तो 
निश्चय हे कि, मेने वेर निर्यातनके लिये ही अपना जीवन रखना स्वीकार 
किया हे तो अब भे इस कुस्वामी दुरात्मानन्द ( जिसने कि मेरे जीते ! 
जी मेरे पुत्र कळज आदिको मार डाला) के वैरका बदुळा [छय (वना 
थोडामी विश्राम न करूंगा, न करूंगा । देखोः- 


सवेस्वै गतमेव गच्छतु ततो म्लानिने वै मादृशां 
लक्ष्मीश्रश्चलता भू तेव सुधियः शोचन्ति के तां गताम्‌ 1 
ते पुत्राः सदाते ्रगहभवचमसस्ताः साजुरागाः खियों 
नप्ताः किल ते च ते च शिशवश्चेतो न मुञ्चन्ति में ॥ ४ ॥ 
नष्ट हुआ स्स्व नष्ट होने दो उसको 
नहि होता कुछ खेद अथ इसके हे सुझको ॥ 
चचळतासे युक्त सदा लक्ष्मी हे जग्मे 
कोन सोचते सुधी गइ इसको निज मनमें ॥ 
पर व सभा प्रगल्भ सुत्त नारा सहानुराग वे 
हा ! नाती शि हैं नहीं करते दिळको त्याग वे ॥ ४ ॥ 
तद्वः मुद्धरणीयम्‌ । तथाऽप्यपयशो विनिवार्यते वैरमप्युद्घ्रियते 
तदत्युचिते भवाते तेनाधमपुरुषपद्वी न आप्यते । तथा हि- 
च्छा अव मेने पक्का कर लिया कि इस दुष्टात्मा राजाके वैरका बदला 
'ठिये विना मे न रहूँगा, ऐसा करनेसे दो लाभ होते हैं, एक तो अयशका 
प्रक्षारुन, सरा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके कारण अधम पुरुषकी पद- 
बीको न प्राप्त करना. देखोः- 
पापात्‌ तस्याति यः स एव पुरुषः स्यादुत्तमो भूतले 
पापात्मा च बिभेति योऽपयशसः स ज्ञायते मध्यमः । 
चासो यस्य न पातकादपि न वा छज्जापवादादूपि 
मज्ञावाद्विरुदाहृतोऽयमधमः सर्वत्र निन्दास्पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
अधसे डरता जो जगमें वह नर उत्तम है 
जो पापी डरता कळकसे वह मध्यम है । 
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अघसे डरता न जो त्रपा निन्दासे डरता 
® ळर NN ~ 
बुघ हे कहते उसे अधम निन्दित वह बनता ॥ « ॥ 


इति चितयन्नेव स मंत्री कदाचिदारामदशनकोतुकेन तुरंगमा" 
रुढी भ्रमन्पुरद्वहिः कियत्यपि दूरे कुशावुत्पाट्य कुशमूले तक्रे 
ददानं ब्राह्मणं ददे । ते दृष्टा शकटार उवाच। बटो! कस्त्वं 
किमत्र कुरुषे । ब्राह्मण उवाच । चाणक्यशमो आझणोऽहम्‌ । सांगं 
देदमधात्यानेन पथा विवाहार्थितया गच्छतो मम कुझांकुरेण पादे 
क्षतं कृतम्‌। तेन क्षतेन विवाहभंगामार्षेतः प्रातिज्ञातवानस्मि, यदस्याः 
स्थल्याः कुझं निमूलं कारैष्ये । ततो वृक्षायुर्वदाधिगमादयसुपाय- 
युकरो निद्धोरितः यत्तक्रेण कुशा बिनइ्येतीति-तथा समाचरन्‌ 
पृणप्रतिज्ञो भविष्यामि । शकटार उवाच । दिष्टया भवता वृक्षायु- 
वदाविगमः कृतो नो चेतप्रतिज्ञापूरणं कथं स्यात्‌ । चाणक्य उवाच । 
यद्ययमुपायो न स्यात्तदामिचारिककमोणि प्रवीणोऽस्मि, कुशविना- 
शकामनया होममेवाकारष्यम्‌ । तदाकण्यं झकटारश्चिंतयामास 
अहो अस्य ब्राह्मणस्यामषातिशयः । अहो उपायप्रवीणता । यथय 
, मम वैरिणो बेरी भवति तदाऽहं वैरोद्धारं करवाणि, विनायासेनेव 
कृताथो भवामि । ततः झकटारः स्वकीयसाद्दाय्येन तत्समी हितं 
कुशोन्मूलनं कारयित्वा तं आहझणं स्वकीयमगारमानीतवान्‌, पश्चात्‌ 
बुरोधसा संप्रधायं राज्ञः पितृक्षयाइश्राद्धे ते पात्रत्वेनोपनीतवान्‌, 
परासृध्वांश्च-यद्यं जराह्मणोऽकृतवित्ाहः किलः इयावनखदन्तश्च 
पात्रानइ एव ममाधिकारावरोधिना मजराक्षसन मयापन्यस्ताऽय 
मात पनाश्वतमपमानाथतव्यः ॥ पश्चात्तयव नद्‌ राज्ञ लाऊ 
- कछुमुद्यते चाणक्ये च पात्रा्ननानेषण्णे मंत्रिराक्षस उवाच । देव ! 
नायँ जाझणः पात्रयोग्यः इत्यामिधाय तत्साधकानि स्म्वातिवाक्याने 
पठितवान्‌ । शकटारः झूद्रोऽयं वेदिकमपीद कार्यमबुसंघाय राज्ञा 
घमबाधा ङुरुत इते चाक्तवान्‌ । तञ्च मात्रराक्षसस्य वचन श्रत्वा 
जातामर्षेण नंदेन राज्ञा दुर्देवादोशेतेन पात्रासनादवताये साधि- 
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अपं जाझणश्वाणक्यो बाहेनिस्सारितः । ततश्च ते चाणक्यं 
नयावियानाठ कुडे नंदवचे कतमानि विज्ञाय शकटाग मंत्रा कृत- 
कृऱ्यो देहत्याग कर्दु कार्यी जगाम । तया हिल 


` इस प्रकार मन्त्री दकठार “इस दृगश गजाके बरका वदला कैसे हूँ 
इसी कताम हमेशा मग्न रहा करता था, एक दिनकी घट्ना छेसी इई 
कि वह एक विशाळ वोहेपरग सवार हो दौर कग्नेके अमिप्रायसे वमेचेके 
तग्फ चछा; जब वह नगरक बाहर गया तो देखता हुँ क्या कि एक 
काळा ब्राह्मण बहुतसे कुक्षांको उखाडकर उनकी जडमें तक्र दे रहा ह, 
इस दृश्यको देखकर शकटार वडा चकित हुआ और उस ब्रह्मचारीसे पुछा 
के हे बटो ! तुम कान हो आंर यहाँ क्या कर रहु हो ? ब्राह्मणम्‌ एक 
ब्राह्मण ई, मेरा नाम चाणक्य हैं, देखो भ अंगोंके समेत सब वेदोंका 
अध्ययन करके विवाहाथ इस मार्गसे जा रहा था, यहाँ मेरे 
चाणमे एक कुशका अंकुर गड गया, इस कारण विवाह मंग- 
नन्य अमपैसे आमापत हो मेने प्रण किया है कि इस स्थळीको. 
कुश हीन किये विना मैं न रहुँगा, मेने: वनस्पति शासनका अध्यन 
किया हे, उसमे छिखा हे कि तक्रस कुश नष्ट हो जाते हें इस लिये मैं 
इनके मूळंम तक्र दे रहा हू. ऐसा करके म अपनी अतिज्ञाको पूरा करूँगा 
यह सुनकर शाकटार-यह बडाही हपंका विषय हे. कि ' आपने वनस्पते 
झाका अध्ययन किया हैं, अन्यथा आपको यह प्रतिज्ञा पुरी केसे 
होती, यह छुन चाणक्य ऐसा मत कहो क्यों कि यदि यह उपायन 
रहता तो मैं कुझ विनाशक्री कामनासे होमही कर डाळता क्योंकि 
आमिचारिक कर्मभेभी भेरी कम प्रवीणता नही हे, यह सुनकर शकटार 
सोचने छगा कि सचछुचमें यह त्राह्मण बडाही अमर्षी जान पडता है, 
इसमे उपाय प्रवीणताभो कम नही. जान पडती. सो याद्‌ ऐसा जिद्दी 
ब्राह्मण भरे वैरीका वेर बने तो निःसन्देह में वेरका वदळा छे सकता 
ह और विना किसी परिश्रमकेही मुझे सफळता मी प्राप्त हो सकती है 
ऐसा परामशे करके शकटारने कुशोत्पाटनमें {चाणक्यको साहाय्य 
दिया, और तत्पश्चात्‌ उसे अपने यहां के आया, एक दिन राजा नन्दुके 
यहां पितृक्षयाह आळ था. जिसमें पुरोहितसे कहकर शकदारने चाण- 


माषागद्यपद्यसाहता | (११११ 


क्यको निर्मेत्रण दिलाया, उसने सोचा कि; इस ब्राह्मणने अभी विवाह 
नहीं किया है, ठखनेमँमी काळा है इसके नख दन्तमी काळे काळे हू, 
इस लिये यह किसी प्रकारके योग्य नहीं हे, मुझे तो पक्का विश्वास हैं 
कि, मैती राक्षस ' नों कि मेरे अघिकोरका कट्टर तिरोची हैं? मेने इसे 
निमंत्रण दिय हे, यह जान कर इस काले ब्राह्मणका अनादर कराये 
। विना न रहेगा. इसके पश्चात्‌ गाना नन्द आड़ करने ढगा. वहाँ अर्म 
क्य जाकर एड आमसनपर बैठ गया; यह देख मंत्री राक्षस 
बोळा हे देव ' यह विप्र पाजके योग्य नई हैं, इंखिये स्थाने क्या कहती 
' ह, ऐसा कहकर स्स तैके ऊळ एस बचन पढे जो कि उसके मतके सम- 
थक थे, इसके साथ २ यही कहा कि “ यह द्वाद्र है! ऐसा जानकरना 
झुकटारन महाराजक वीक कसम वाचा डाइनेक किये हा इसानिभमतण 
दिकाया हे; मंत्री रासका ऐसा बचन सुनकर गाजा नन्दको बडा कष 


च्यारी 


हुआ, उसने इससे 


पु 


दोश हा आँचक्षपक साथ चाणक्यका पान्रा- 


सन उठाकर बाह्र निकाछ दिया, एसा देख ब्रह्मचारी चाणक्यमा 
कोघसे आग होगा, उसने राजा नन्दको मारनेके ठिय प्रण कर- 


गछषा 


अद चुल 


झकटार अनेको कृतकृत्य नान देहको त्याग 


करनेके छिये काञ्चीको चसा गया. यह एक बुद्धिकी ही महिमा है किः 


बिचक्षणा परित्राता चाणक्यक्च परीक्षितः ! 
बुद्धचेव शकटारण वेस्मुद्धतमन्नता ॥ ६ ॥ 
इनि पुरुषपरीक्षायां लोकविद्यकथा । 
विच्सणाळी निज मतिसे ही रक्षा करके 
नथा परीक्षा माव विजवरका नप करके | 
[ स्वयं डाकटार सचिवने बघ कर रिपुका 
दा छिया सदा अपने रिपुर्वने रिपुताका ॥ 
॥ इल छोकविद्यकश्षा समास ॥ 
१८ उनयविद्यकृपा । 
देदमम्पस्पतो यस्य यतिक न शीयते । 


9040 


चेडे छाक च यो उक्षः त स्यादुमयपण्डित; ॥ 


(११२) पुरुषपरीक्षा । 


निगमको पढता नर जो तथा न जिसकी माते कुंठित छोकमें | 
कुशल है फिर लोक सुवेद्मै उभय पण्डित हे कहते उसे ॥ १ ॥ 
तद्यया-आसीत्‌ कुझुमपुरं नन्दो नाम राजा । तेन पितृक्षया- 
इवासर श्राद्ध करिष्यमाणेन सचिवदोषाचाणक्यशमा ज्महणः 
पात्रत्वेनाहुय प्रकोपितः । 
इसकी कथा इस प्रकार हेः-कुसुमपुर ( पटना ) नामक नगरमें 
नन्द्‌ नामका राजा राज्य करता था उसने पितृक्षयाह आडमें चाणक्य 
शमा नामक एक ब्राह्मणको निमंत्रित किया किन्तु जब वह वहाँ आया 
तो मंत्री राक्षसके कहनेसे वहांसे उसे निकरवा दिया जिस कारण 
चाणक्यशमौ बडा क्रुद्ध हुआ 
वृथेव नन्दभूपेन चाणक्यः शात्रवीकृतः 
आहूय ज्ञानदोबल्यात्‌ कालसपः प्रकोपितः॥ २॥ 
करक रिपुता विप्र चाणक्यसे हा नन्द्‌ क्ष्मापतिने किया व्यर्थ काम । 
मानो मतिकी न्यूनतासे बुळाके काळे अहिको ही किया कोपयुक्त॥२॥ | 
ऋंद्धरतु चाणक्यः प्रतिज्ञातवान्‌ । तद्यथा- छ 
र्‌ इसके उपरान्त चाणक्यशर्मने क्रोधित होकर क्या प्रतिज्ञा की 
सो सुन ठीजियेः- 
यावन्न माहेणामे नन्दमवनीनाथं यमस्यालयं 
यावन्ञात्र नृपं करोमि वृषलं तस्येव सिंहासने । 
यावच्चास्य च मंत्रिराक्षसमहं नामात्यतामानये 
मुक्ता मून शिखां न तावदशमो बच्चामि चेतां पुनः ॥ ३ ॥ 
भेजूँगा नाहे भूप नन्दको मम गृह जब तक 
तथा बनाऊँगा शूद्रको नुप नाहि जब तक | 
इसका राक्षस नहीं बनेगा मंत्री जब तक 
सुक्त शिखाको बागा नहि धव भें तब तक ॥ ३ ॥ 
एव कृतमतिज्ञश्चाण क्यश्चन्द्रगु्नामानं राजवृषलं दृष्ट्राऽरोचत्‌। 
र वृषल यदयारमत्‌ राज्यं राजा मवितुमिच्छसि तदा मामनुगच्छ 1 
दृषठस्तथावध।र्प्ररितस्तमनुजगाम। चणाक्यस्त तेन वषलेनाऽ 


भाषागद्यपद्यसाहिता । (११३ ) 


बुगम्यमानस्तपोवनं गत्वाऽमिचारकेण होमेन नवापि नन्दान्‌ 
यमानिकेतनं नीतवान्‌ । ततोऽमिचारप्रयोगप्रभावेण नन्देघु विनष्टेषु 
चाणक्याश्चेन्तयामास । यदेका मम प्रतिज्ञा पूणा तदिदानीं चन्द्रगुप्तं 
वृषलं नन्दासँहासने राजानं कृत्वा द्वितीयां पूरयामि । राजा च 
विना सेनया न संभवाति। सेना च विना धनं न सैभवाते । मम 
हस्ते धनं नास्ति । कि करवाणि। ततः परामृश्य पवेतकेश्वर राजान- 
मुपसप्योवाच । राजन्‌ पर्वेतकेश्वर कुमारोऽयं चंद्रो मया ङुसुम- 
पुर राजा कत्तव्यः । ततो भवानेने स्वबलेरुपष्टभ्याद्वेराज्यं गह्वातु । 
प्वतकेश्वरस्तु नन्द्बधे टृष्टानुभावस्य चाणक्यस्योद्यमे फलसिद्धो 
जातप्रत्ययः सकलबलसहितश्चन्द्रवृषछं नन्दपदे कुसुमपुरं गत्वा 
राजानं चकार । छब्धराउ्ये चंद्रशुसे राक्षसनियुक्तेन पुरुषेणोपाय- 
नीकृतां सुन्दरीं चन्द्रणुप्तस्य पुरतो नृत्यन्तीं तदीयश्रमजलपानधूणे- 
मानाभिमक्षिकाभिर्विषकन्येयामेति चाणक्यः पराक्ष्य चिन्तयामास । 
यद्ये विषकन्या चंद्र्गुसवधाय राक्षसेन मांत्रेणा परद्वारा 
प्रहिताऽस्ति तदनयेवाद्वराञ्यहरस्य पषेतकेश्वरस्य वधो भवतु । 
तदनन्तरं तां विषकन्यां तस्येव पुरुषद्वारा पवतकश्वराय दापि- 
तवान्‌ । तस्याश्च मोगसंठुब्धे तपास्वानि परवतकेश्वरे मते 
चन्द्रणुप्तस्य निष्कण्टकं राज्यं ज्ञात्वा चाणक्यः पुनाश्चेन्तयामास । 
यदियं द्वितीया मम प्रतिज्ञा पूर्णां तदिदानीं मलयकेतो्भूपा- 
स्य राज्याद्राक्षसमानीय चंद्र॒ग॒प्तस्थ मंत्रेतां आहियत्वा पूण 
प्रतिज्ञो भवामि । उपायस्त्वयं यद्राक्षसस्य प्रियामेत्रं चन्दनः 
दासोऽस्मिन्नगरे वसाते । तस्य स्थाने राक्षसस्य ग्रहजनाः संत्येव । 
“तस्माच्च घमेपटधारेणा पुरुषेण राक्षसनामाङ्किता मुद्रा समा- 
नीय मह दत्ता । सा प्राग्‌ राक्षसहस्तांयुर्लागतेव । तया मुद्रयाङ्कत 
कटदासलिपिभूषितं पत्रं मलयकेठुं सेवमानस्य मम सहाध्यायि« 
मित्रस्य मागुरायणस्य हस्ते प्रविष्ट यथा स्यात्‌ तथा कत्तव्यम्‌ ॥ 


ho 


कटदासोऽपि सकपटं मया निस्सारितो राक्षसमबुवचेत एव । 


(११४) पुरुषपराक्षा । 


मद्रवटुपशृतयश्च शूराः परमाप्ताः समयकृत्यकुशला मयाऽ्थन 
परिपोषिताः कूत्रिमविरोध कृतवेतः पलायितास्तत्र संप्रति मर्य 
केतोरविश्वासपात्राण्येव विद्यंते अवश्य तेन लिखितेन तेः पुरुषैः 
रास्मत्नवसरे राक्षसमलयकेत्वोः सोहदमभेदकारिमिभेवितव्यम्‌ । तदेवं 
संपन्ने कारणकलापे कार्योसिद्धिरपि संपन्नप्राया स्यात्‌ ) यतः- 


इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेकें पश्चात्‌ एक दिन चाणक्यशमोको चन्द्र- 
गुप्तसे भेंट हुई । उसने उससे कहा कि, रे वृषळ ! यदि तू इस विशाळ 
राज्यका अधिकारी बनना चाहता हे तो ळे आ मेरे पास और जसा 
में कहता हूँ वेसाकर । यह सुनकर चन्द्रगुप्त बडा प्रसन्न हुआ, उसने 
उसकी आज्ञाके अनुसार चलना स्वीकार कर छिया । मानो कि, बह्‌ 
अपने अदृष्टसे वैसा करनेके लिये प्रीरत हुआ. इसके उपरान्त चाणक्य 
झामीने चन्द्रगुप्तको साथ लेकर बनमें जा आभिचारिक होम किया 
और उसीके प्रभावसे नव नन्दोंको कालके हवाछे कर दिया. इस प्रकार 
जव अभिचारके प्रयोगके द्वारा नवों नन्द विनष्ट होगये तव चाणक्य 
शर्मा अपने चित्तमें फिर यों सोचने छगा कि, एक भेरी प्रतिज्ञा तो 
पूर्ण हुई,अब वृषछ चन्द्रणुप्तको नन्दूके सिंहासन पर समासीन करके में 
दूसरी प्रतिज्ञाको क्यों न पूरा कर ठू ? पर एक बात है वह यह कि मेरे 
पास सेना नहीं है, सेनाके बिना राजाका होना मी सम्भब नहीं, यादे में 
सेनाको रखकर चन्द्रगुप्तको राजा बनाउँ तो मेरे पास धन भी नहीं, 
विना धनके सेनाका होना भी कब सम्भव है, तो में क्या करूं ? इस 
अकार परामर्श करके वह राजा पर्वतकेश्वरके निकट गया और वहां 
जाकर उससे कहा कि हे राजन्‌ ! में वृषळ भन्द्रगुप्तको कुसुमएरक 
राजा बनाना चाहता ई सो आप इसे कुछ अपनी सेना देकर मुझे 

नुगुहीत कीजिये आप विश्वास रखिये कि, इस उपकारका प्रतिफळ 

चन्द्रगुतका आधा राज्य आपके हाथमें ही हे, यह सुन कर राजा 
पवेतकेश्वरको -चाणक्यशमके उद्योगकी फळलसिद्धिमें पूरा विश्वास 
होगया. कारण कि उसने नन्दके वधमें चाणक्यका अनुभाव देखा था, 
उसने झट बहुतसी सेनायें साथमें कर छी और छुसुमपुरमें जा बडे 
समारोहके साथ चन्द्रगुप्तको कुसुमपुरका राजा बनाया, इस प्रकार वृषछ 


भाषाग्रदपद्य्साहता । (११५) 


चन्द्रगुत राजा नन्दकी गद्दीपर समासीन हो राज्य शासन करने लगा . 
"एक दिन ऐसी घटना हुई कि राजा चन्द्रगुप्त राज सिंहासनपर बैठा था 
समासद्‌गण भी अपने २ उचित स्थान पर बैठे थे इसी समय एक सुन्दरी 

(जिसको कि नन्दके वधसे अमाषित मंत्री राक्षसने एक गुप्तवरके द्वारा 

राजा चन्द्रगुतके पास उपहारमें भेजा था ? वहाँ :नत्य करने लंगी. नृत्य 

करनेके समय जब कभी उसके शरोरपर दो अथवा चार मकिखयाँ 
वैठती थीं. वे उस ठुन्द्री खोके; श्रमजन्य खेदसे घात हो प्रथ्वीपर 
गिर कर उसी दम मर जाती थीं. यह तमासा, देख बुद्धिमान्‌ चाणक्य 
चट ताड गया कि हो न हो यह विषकन्या है, तो यादे यह विष कन्या 
है औरं यदि इसे राजा नन्दके वधसे अमर्षित राक्षसने परदारा वृषळ 

चन्द्रगुप्तके वधा4 भेजा है, तो इसीके हारा राजा पवेतकेश्वरको क्यों न 

मार डाहूँ. जिससे कि, मुझे उसे आधा राज्य न देना पडे. ऐसा सोचकर 

चाणक्य झामाने उसी चरके द्वारा उस विषकन्याको राजा पर्वतके- 
खरकै निकट भेज दिया. राजा प्वृतकेध्वर भी उस विषकन्याको देख 

मोहित होगया. उसने कामान्ध हो झट उसके साथ संभोग किया, 

संभोग करते ही विचारा पर्वतकेश्वर काळका आस बन गया, यह देख 

चाणक्यशमा फिर सोचने लगा कि, अच्छा अब मेरी टपरी प्रतिज्ञा मी 
पूरी होगई- अब एक और वच गई हे. वह यह कि, अव मुझे एक ऐस 

उद्योग करना चाहिये जिससे कि मंत्री राक्षस “जो इस समय राजा 

मल्यकेतुके राज्यमें रहता हे, यहाँ आजाय और राजा चन्द्रगुप्तकी मंत्रिता 

स्वीकार कर र तो यहां कोनसा उपाय करना चाहिये. अच्छा जान 
हिया चन्दनदास “जो कि राक्षसक' प्रिय मित्रइँ? इस कुछभपुरमें बसता 

है उसके यहां राक्षसने अपने कुटम्बोंको रख दिया हे. उसके पास एक 
-सुद्रा थी. जो कि राक्षसके नामसे अङ्कित है जिसको कि धर्म पठ्धारी 

एक पुरुषने छे आकर मुझकों दिया है, पहले राक्षस उसे 

"खद्‌ पहिनता था, इस लिये यहां ऐसा करना चाहिये । 
में शकटदासक्ते हैक पत्र लिखाकर उसे राक्षसकी सुद्रासे मुद्रित किये 
देता हूँ. इसके उपरान्त उस पत्रको भे मेरे सहाध्यायी भागुरायण ( जो 

कि कपटसे राजा मलयकेतके आश्रयमें पडा हे ) के पास भेजे देता है. 


(११६) पुरुषपरीक्षा । 


भने शकटदासको कपटसे राक्षसके निकट पहछसे निकाल हाँ दिया ह 
वह इस समय सेवाके अनुमावसे राक्षसका विश्वास पात्र बन गया हैं 

र भद्र बटुप्रभाति जो झूर हैं जो कि, कार्यमें बडे कुशल हैं तथा जो 
समय पर बडे कामके हैं वे मेरे साथ कृत्रिम विरोध करक यहांसे भाग" 
गये हैं, ओर इस समय सेवाके प्रभावसे मलयकेतुके बडे ही कृपा पात्र 

न गये हैं, मुझे तो पक्का विश्वास है कि, वे ऐसे समय इस पत्रक हारा 
राक्षस तथा मलयकेतुके सौहुदम भेद रूमानेके लिये प्रयत्न किये 
हिना न रह सकेंगे, इस प्रकार यदि मेरे पास इतने कारण कळाप*्वत 


~ A A ~ 


मान हे तो कार्यको सद्धिम सन्दुह हा क्या! क्या कर 


सपने कारणत्रात काय संपद्यत परम । 
अतिबेधाय धात्ाऽपि न स्यादूदुलेक्ष्यचेष्टितः ॥ ४ ॥ 
यादे कारणका ब्रात है विद्यमान 
तो धुव ही है कार्य उत्पन्न होता | 
ब्रह्मा >्भी क्या रोक सकता उसे है 
जिसकी ढीला जानता है न कोई) ४ ॥ 
धाताऽपि संप्रत्यनुक्ूल एव लक्ष्यते । यतः- 
इस समय विधाताकी भी अन्‌कूल्ता हीं छाक्षित होती हे.' क्यों)केः- 
नन्दा इता राज्यामेदं णहीतमवारि राज्याद्धहरों विपक्षः । 
स्तोकावशषां किल मे प्रतिज्ञां मन्ये क्रमात्पूरयितेव घाता ॥५॥ 
नव नन्दको मार राज्यको पाया मैंने 
अद राज्य भागा विपक्षको मारा मन) 
किंचित ही रहगई प्रतिज्ञा अब हे भेरी 
पूर्ण करेगी शीघ्र उच्ते मी धुव विधि मेरी ॥ & ॥ 
अथवा विधातुश्चारित्रे काऽन्या गतिः । कस्याचान्निस्तीणपारावाः 
रस्यापि तटांतमागत्य नोनिमजति तदनायत्तम्‌ । ततो न प्रमाया- 
मोति परामश्य स्वचितितं लेखप्रषणादि सबै कृत्वा तत्परिपाकावसरे 
झाद्गरवनामानं ।शष्यमाट्थापृच्छत्‌ । वत्स! चंद्रुप्तमामियाक्तं कृतप्र- 
याणस्य मलयकेतोः का वात्ता । शिष्य उवाच । तस्मादागतेन 


भाषागद्यपद्मसहिता । ( ११७ ) 


जीवासीद्विना काथितँ यत्सकलबलसहितो मलयकेतुरतिकमेवागतः 
किंतु मंत्रिराक्षसस्य निस्सारणप्रसंगेन द्ित्राणि दिनानि पाथ 
'बविढंबितोऽस्ति स राजा । चाणक्य उवाच । आः कथं राक्षसस्यापि 
। निकारः कि तत्र निमित्त॑स्‌ । शिष्य उवाच । गहनं खळ राजचरित्रम्‌। 
क्िन्निमित्तनिरपेक्षाऽपि क्रिया संभाव्यते राक्षसनिस्सारण- 
निमित्तं त्विदं श्रूयते। यच्छकटदासालिपिभूषितं राक्षसमुद्राकित राक्ष- 
साबुजीविना बिपक्षस्थानं नीयमानं पत्रं वत्मोने प्राप्तम्‌ । चाणक्य 
उवाच । तदिदं स्थानमेव निकारस्य। राजापथ्यकारेणो धुवं निकारः 
मनुभवंति । सानिकारं निस्सारितो राक्षसः कुत्रेदानीं श्रूयते । शिष्य्‌ 
उवाच । न ज्ञायते। चाणक्य उवाच | चन्दनदासँ शूलाग्रे नीत्वा ते 
रहि यद्राक्षसः स्वकीयग्हजनांस्तव मन्दिरे न्यासीकृत्य कुसुम- 
पुरग्रहणसमये पलायितः तानानीय देहि नोचेद्भवन्तं शूल- 
मारोपयिष्यामः । झिष्यस्तथा कृत्वा पुनरागत्य प्रणम्योवाच । 
आये ! चदनदासो मित्रवत्सलो मरणमड्रीकुरुते | न राक्षसग्रह- 
जनं ददाति । राक्षस एव तां वात्तामाकण्य चदनदास- 
बणिजः प्राणरक्षानुरोधेन वधस्थानमागत्य वदन्नस्ति यदाचार्यचा- 
णक्यो मां यत ङुरुते तत्‌ कुरुतां चन्दनदासवणिजं निरपराधं मदर्थं 
ग्राणानुपेक्ितुमिच्छंतं मा घातयठु । तदाकर्ण्य किंचिद्विहस्याचाय- 
चाणक्यः शिष्यमवादीत । गच्छ वद्‌ राक्षसमिति मवान्‌ श्रौचँद्र- 
गुप्तस्य राज्ञो मेत्रितामगीकृत्य खड गृह्णात्विति। शिष्यउवाच । आये 
कि करोठु राक्षसो वराकः संप्रति चंदनदाससरक्षणाबुरोधेन परा- 
. धीन एवांगीकारेष्यति । दुरतिक्रमणीयो हि कार्येधारापातबन्धः । 


अथवा विधाता अनुक्रछ है. ऐसा न कहना चाहिये क्योंकि उसका 
चरित्र बड़ा गहन है. उसको जानना कठिन है, इसके यहाँ मनुष्यकी 
कुछ नहीं चलती, देखा जाता है फि, किसीकी नौका अपार समद्रको 
एर कर जाती हे, पर जव वह तटपर आजाती तो अकस्मात्‌ जल मग्न हो 


(११८) पुरुषपरीक्षा । 


रसातलको पहुँच जाती, इसलिये माग्यके ऊपर निर्भर रहकर प्रमाद्‌ 
करना हमारे समान मनुष्यको डाचेत नहीं, ऐसा परामर्श करके चाणक्य 
शर्मा लेख प्रेषण आदे सब कार्य बडी चतुरताके साथ शीघ्र कर डाला 
और कपट प्रबन्धके परिपाकके अवसरमें शाङ्गघर नामक शिष्यको बुला 
कर पूछा कि, रे वत्स शाङ्गधर ! यादे तुझे कुछ ज्ञात हे तो बता मल्य- 
केतुका (जिसने राजा चन्द्रगुप्तको अभियुक्त करनेके लिये प्रयाणकिया है ) 
क्या हाल हे? यह सुन शिष्य-हाँ गुरुजी ! मुझे ज्ञात है. जीवसिद्धि अभी 
वहांसे आया है, वह कहता हे कि-मळयकेतु चन्द्रगुप्तक ऊपर आक्रमण 
करनेके लिये अपने दुछब॒लके समेत कुछुमपुर अब तक पहुंचगया होता. 
किन्तु राक्षसको निकालनेमें उसे दो अथवा तीन दिन राहमें विलम्ब 
होगया, यह छुनकर चाणक्य-अरे यहक्या राक्षसका भी निकार? अच्छा 
कहो कहो राक्षसके निकारका कारण क्या हे, यह सुन शिष्य 
बोला-गुरुजी!राजाका चरित्र बडा ही गहन होता है, कभी कभी इसकी 
क्रिया निमित्त निरपेक्ष भी हुआ करती है, परन्तु मंत्री राक्षसके निस्सा- 
रणका यह कारण सुनाई देता है कि, राक्षसका एक अनुजीवी शकटदासकें 
लिखे हुये पत्रको (जो कि मंत्री राक्षसकी मुद्रासे मद्रित था.) लेकर 
विपक्षके यहाँ जा रहा था. वह पत्र राजा मल्यंकेतुको मागेमें प्राप्त हो 
गया, यह सुनकर चाणक्य बोला हां तू सच कहता है. राक्षसके निका- 
रका कारण यही होगा, जो राजाका अपथ्यकारी है उसका यही हाळ 
होता हे. अच्छा यह तो बताओ कि राक्षस इस प्रकार निकारके साथ 
निकाला गया इस समय कहां हे, यह सुनकर शिष्य बोढा-न माठूम 
वह इस समय कहां है? चाणक्य-अच्छा तू अभी जा, चन्दन दासको 
क्रृढीकै निकट छे जाकर उससे कह कि) राक्षसने कुछुमपुरसे 
भागते समय अपने परिवारोंको तेरे यहां रख छोडा था. उनको राजा 
चन्द्रमुप्तकें सामने पेस कर नहीं तो इसी तीक्ष्ण झाको देख, इसीके 
ऊपर तेरे प्राण जाँयगे. आज्ञा पाते ही वह शिष्य वहां गया और गुरुके 
आदेशानुसार सब कार्य करके फिर लौट आया और गुरुको प्रणाम 
करके बोला कि, हे आये ! चन्दनदास बडाही मित्र वत्सल है वह कहता 
ह कि चाहे मेरे प्राण चळे जॉय पर में राक्षसके परिजनोंका देना कदापि 


भाषागद्यपद्यसांहंता । ( ११९ ) 


सीकार न करूंगा.यह वृत्तान्त सुनकर राक्षस चन्दनदासकी प्राण रक्षाके 
अनुरोधसे खुद वध स्थान पर आ गया हे, और कहता है कि आर्य चाणक्य! 
मुझको जो चाहें सो करें क्यों कि अपराधी में हूँ पर चन्द्नदासको जो 
, कि निरपराधी है और जो मेरे लिये अपना प्राण तक देनेके र्थि उद्यत 
। है, न मारें. यह सुनकर चाणक्य शर्मा कुछ सुसकुराकर बोला किरें 
! शिष्य ! तू जाकर राक्षससे कह दकि वह राजा चन्द्रगुप्तकी मंत्रिता 
खीकार करके खड्क ग्रहण कर ले, शिष्य बोळा-हे आर्य ! विचारा राक्षस 
क्या करे वह इस समय चन्दनदासकी संरक्षाके अनुरोधसे परतंत्र है, 
इसलिये वह क्या क्या स्वीकार न करेगा ! क्योंकि कार्य धारापात बंध 
बडा ही इुरातिक्रमणीय होता हे, देखिये कार्थ धाराके बशीत 
होनेसे हीः- 
अंगीचकार किल वामनतां मुरारी 
रामोऽध्युवास वनमाब्धिरुवाह बन्धम्‌ । 
दंताबला अपि साणिव्यवसायरुद्धाः 
कि नाचरत्यहृ कार्यवशात्‌ पुमांसः ॥ ६ ॥ 
कुष्णचन्द्रने वामनताको ग्रहण किया था 
राम बसे वन मध्य उद्धिमें बन्ध हुआ था । 
गजको सृणिसे रुद्ध सदा ही नर है करते 
मनुज कार्यके वशी भत हो क्या नाह करते ॥ ६ ॥ 
ततश्चाणक्यप्रेषितस्य [शिष्यस्य वचनमाकर्ण्य मंत्रिराक्षस- 
इचंद्रयुप्तस्य साचिव्यमनामेमतमप्यंगी कृत्य खङ्गं जग्राह.चाणक्यस्तु 
चंद्र॒गुप्त राजानं मति निश्चितो बभूव । 
इसके उपरान्त उस रिष्यने जाकर राक्षससे सव वृत्तान्त कह सुनाया, 
बिचारा राक्षस अब कया करे उसे जबरदस्ती राजा चन्द्रयुप्तका सा।विव्य 
स्वीकार करना ही पडा, [इधर चाणक्यशमी भी अपनी. प्रतिज्ञाको 
पूरा करके राजा चन्द्रमुप्तके आति निश्चन्त हो गया. 
: तदेवं वेदाध्ययनसामरथ्या न्नन्दं हत्वा लौकिककायदक्षतया चंद्रगु 
नृपं राक्षसं च तन्मंत्रिणं कृत्वा पूर्णप्रातज्ञः शिखां बध्वा सोत्साइः 
स्वाभिमतस्थानं जगाम । तथा हि- 


(१२०) पुरुषपरीक्षा । 


इस प्रकार वेदाध्ययनके सामथ्यैसे नन्दको मार तथा लौकिक कार्यमें 
दक्ष होनेके कारण चन्द्रमुतको राजा और राक्षसको उसका मंत्री 
बनाकर चाणक्य शमीने अपनो शिखा बांधी. तत्पश्चात्‌ वह वहांसे 
स्वस्थानको चछागया, देखोः- 
रोषो यस्थ कृतांतपत्तनमितो नन्दान्‌ नव प्राहिणो- 
न्निर्विधे बुषळाय नूनमभवत्तोषस्तु राज्यप्रदः। 
स ख्यातः किल विद्यया च सकले बुद्धया च भूमंडले 
चाणक्यश्चदुराननध्रतिनिधिः केषां न वाग्गोचरः ॥ ७ ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायामुभयवियकथा ॥ 
भेजा नव नन्दोको यमपुर क्रोधी जिसने 
राज्य दिया फिर हो प्रसन्न ठ्राद्रकको जिसने । 
विद्यामतिसे हुआ प्रसिद्ध महा जो जगमें 
विधि निभ वह चाणक्य किसे है ज्ञात न जगमें ॥ ७ ॥ 
इति उभृयविद्यकथा समाप्त ॥ 


१९ चित्रविद्यकथा । 
तद्यथा - 
विद्याश्चतुदेशेवोक्ता वेदा द्यास्तत्त्वदाझाभिः । 
चित्रन्द्रजालनृत्याद्या उपविद्याः प्रकीत्तिताः ॥ १ ॥ 
वेद आदे चोदह विद्या केवळ हें जगमें 
कहा गइ उनस सुतत्तद्शा जी जगम | 
इन्द्रजाछ फिर चित्र नृत्य विद्याको नृपवर 
उपविद्या कहते तत्ष्वोके दर्श बुधवर ॥ ९॥ 
पूवसुपविद्यनागरो शशिदेव-मूलदेव-नामानो सखायौ बभूवतु 
तो च गुणगर्विणो देशान्तरदशनकोतूहलिनोौं धरित्रीमंडलं भ्रमंता- 
वेकदा कोशलायां पुरि कोमुदीनाम्नी रूपयौवनवतीमेका राज” 
कुमारी सदनादागच्छैती दद्शतुः। तां दृष्टा मूलदेवः कामज्वरकातरो 
बभूव । ते तथाविध दृष्टा शाशिदेवश्चन्तयामास । यत३--- 


भाषागद्यपद्यसहिता (१२१) 

प्राचीन कालमें शशि देव ओर मूळदेव नामके दो मित्र थे वे उपविद्यार्मे 
बढेही निपुण थे, इसके साथ २ उनको अपने गुणकाभी गवे कम न था; 
उन दोनोंने परस्पर देशान्तर देखनेकी छाळसा प्रकट की और अपने नग- 
से चले वे धरित्री मण्डलपर भ्रमण करते करते एक समय कोशला 
, नामक नगरमें पहुँचे | वहां उन्होंने एक कौमुदीनामक रूप योवनसे 
' पूण हुन्द्री राजकुमारीको देखा,जो कि, उसी समय अपन महळसे निकळ 
रही थी उसे देखतेही मूलदेव कामज्वरसे बडा पीडित हो गया. यह देख 


शशिदेव सेचने लगाः-- 
सख्यं हि मनसोरंक यं देहमात्रविमिन्नयोः । 
यः सख्युः सुखदुःखाभ्यां नाप्येते स कुतः सखा ॥ २ ॥ 

दो मानबोके मनकी सु एकता है मित्रता यद्यापे देह भिन्न है । 

जो मित्रके दुःख सु सौख्यसे न दुःखी सुखी है वह भित्र क्या हे॥२॥ 

ततो मम भाणसमः सखा सूळदेवो राजकुमारीरूपेण मोहितः 
संदिग्धजीरनो वृत्ताइस्ति। तदस्य रक्षार्थ रकारं करोमीति परामृश्य 
तन्नगरवासिनीं तत्रस्थां मालाकाखधूमघृच्छत्‌ । आये मालिनि | 
केयं युवतिः किमथ योगिनीमंडपे यात्यायाति च । मालिन्युवाच । 
इथं राजकुमारी, राज्ञा विवाहविधिना योग्याय वराय दातुमाका- 
द्विवाऽपि कमपि वरं न स्वीकरोति । किच योगिनीमुपसपोति योग- 
मभ्यस्यति पुरुषं निदति । न ज्ञायते कोऽत्र हेतुः । शाशिदेव उवाच । 
मालिनी इये नारी युवतिः । पुरुषं नाकाङ्कतीति महदाश्चयेम्‌ । 
ततो भवती मां स्रीबेषधारेण तस्याः कुमारिकायाः सेवां 
कारयतु । तदनंतरं मालिनीग्रहे सूलदेवमवस्थाप्य स्रावेषधारणा 
सवेकलाकुशलेन शशिलेखेति नाम परिग॒द्य शशिदेवेन तस्याः 
परिजनताऽवरूंबिता कियताऽपि कालेन जातायां प्रत्यासत्ता कुमारी- 
मपृच्छत्‌ । भठदारिक | कुताडास्मन प्रासं तारुण्यं भवत्याः 
संसारसुखोपेक्षा । राजकुमारी ब्रते । सखि शशिलेखे कथामिमां 
न प्रष्टव्याऽस्म्यहृ भवत्या । शशिढेखोवाव । मया साविधानपार्‌- 
चारिकया कर्थ न प्रष्टव्या मवति । यतः- 

१ अतिनिकटस्थिती । 


( १२२ ) पुरुषपराक्षा । 


इसालिये मुझे मेरे प्राण प्रियतम मूळुदेव जो कि राजकुमारीके सौन्दृ- 
येसे मोहित हो सन्दिग्ध जीवनसा हो गया है. केसे बचे? इसके लिये 
कुछ प्रयत्न अवश्य करना चाहिये. ऐसा परामशे करके शशिदेवने एक 
मालाकारकी वधूसे पूछा, जो [कि उस समय बहाँही खडी थीं. रे 
मालिनी ! बता यह युवती कोन हे,? यह जो बारवार योगिनीके मण्डपमें 
जाती हे इसका क्या कारण है? यह सुनकर मालाकार वध बोढी 
कि; हे सज्जन ! यह राजकुमारी हे, राजा चाहता है कि, इसका परि- 
णय किसी योग्य राजकुमारके साथ कर हूँ. पर यह ऐसी हटठशीला 
है कि, इसे किसोकेमी साथ विवाह करना नहीं रुचता. यह हमेशा 
योगिनीके मण्डपमें जाकर योगका अभ्यास किया करती हे, 
पुरुषका तो मानो कट्टर बेरीही हे, कोन जाने इसका क्या सबब है. 
यह सुनकर शशिंदेव फिर बोळा कि, रे मालिनी ! यह स्त्री युवती है 
फिर पुरुषसे घृणा रखा करती हे यह तो बडाहो आश्चर्यका विषय है 
सो तू कोइ ऐसा प्रयत्न कर जिससे में प्रमदाके वेषमें रहकर इस 
राजकुमारिकाकी सेवा टहळमें छग जाउँ. ऐसा कहकर शशिदेवने 
मित्र मूलदेवको उसी मालाकारकी वध्चके घरपर रख दिया और खुद 
खीका वेश धारण करछिया और अपना नाम ' झाशिछेखा' रखकर 
उस राजकुमारीकी परिजनताको स्वीकार कर लिया. इस प्रकार कुछ 
दिन बोत गये, दोनोंमें प्रत्यासत्तिभी खूब बढ गई. ऐसा देख एक दिन 
शशिदेवने एकान्तमें कुमारीसे पूछा कि, हे मतृदारिके ! + एक बात 
पूँछती हैँ उसका उत्तर ठीक देना. देखो छिपाईयों मत, भरा यह तो 
बताओ कि; तू युवती है फिर इस तरुण अवस्थामें तेरी इस सरस संसा- 
शाय सुखोंकी उपेक्षा देख मेरे दिलम बडा दुःख होता हे. सो हे सखी ! 
इस वेराग्यका कारण मुझको अवश्य बता. यह सुनकर राजकुमारी बोढी 
कि, हे सखि शशिलेखे ! ऐसी कथा हमसे कदापि न पूछना, यह सुन 
शशिढेखा बोली -हे सखि ! मळा तू ऐसा क्यों कहती है, भें तरी 
सम्बिधान परिचारिका हैँ, फिर में तुझसे न पूछें, यह केसे हो सकता 
है. देखः-- 

पिता स्नेहाद्रेस्ते प्रभवति कथंचिन्न हृदये 
निरुत्साहा माता क्षणमपि न खेदं विसजति । 


भाषागदयपद्यसहिता । ( १२३ > 


इमां योगा भ्यासव्र तपरिवृदां वीक्ष्य भवती- 
मंपत्यप्रारमे धुवमनुचिते ताम्यति न कः ॥ ३॥ 
संरक्ता टखके तुझे नृपसुते ! अभ्यासमै योगके 
होते हैं तब तात शून्य मनही जो स्लनेहसे आद्र हैं। 
चिन्तासे जननी न हीन क्षणभी होती निरुत्साह हीं 
जो कतां अनमीष्ट कर्मे सुत है तो कौन दुःखी नहै॥ ३ ॥ 
ततः किम्मूलको$ये तव प्रारभस्तत्‌ कथय । यदि प्रतिकरणीयं 
भवति प्रतिक्रियते । न छाज्ञाते व्याधो चिकित्साइवतराति । यदि 
। बाऽप्रतिकियमेवं दुःखं तदा मिलित्वा सह्यते । तथाहि- 
` तो सखि । बता कि, तेर इस प्रारंभका मूर क्या हे यदि कहीं 
तेरी व्याधि प्रतिकार साध्य हुई तो विश्वास रख कि, उसका प्रतीकार 
बिना किये न रहूँगी. हे सखि ! यह जान रह कि, जब तक व्याये 
अज्ञात हे तबतक उसकी चिकित्साका होना सम्भव नहीं और यदि 
वह ज्ञात होगई और चिकित्सा करनेपर मी साध्य नहीं होती जान 
पड़ती तो सब मिलकर उस व्याधि जनितक्केशको सहलेते हैं, देखो:-- 
एकेना ङ्गीकृतो वोढुं दुःखभारों शुरुभवत्‌ । 
तस्मादनं रघूकछ सुहृदय वानेवदय॑त्‌ ॥ ४ ॥ 
वह गुरु होता दुःखका भार भूप! सहता जिसको एकही है मनुष्य । 
तस्मात्‌ कहना चाहिये बन्धुओंसे रघु करनेके हेतुसे स्वीय दुःख ॥ ४॥ 
तत्सुखिनि कथय मे पुरुषापरिग्रहानिमित्तम्‌ । ङुमारिकांवाच । 
सखि शशिलेखे त्वं मम द्वितीयं हृदयमिव सह्रेहला सखी भवसि । 
ततस्ते कि न कथयामि । झणु तावन्मम पुरुषापरिग्रहे निमित्तम्‌ । 
यूवेजन्मन्यहं प्रचुरनवदर्भाकुरायां भूमौ चरन्ती स्थिताऽस्मि । 
स्वामी मम कृष्णसारो मयि सानुरागो मत्सन्निधाने तत्रेवासीत्‌ ॥ 
पृश्चात्सा स्थली मृगवधरसिकेरागत्य जालेन वष्टिता । तदाऽह 
पूणेगभा संचरितुमसम्था स्वामिनमवादिषम्‌ । रे मृग ! त्वमुत्फाल- 


१ स्वकार्यजननायक्तारम्मः | 


( १२४) युरुषपरीक्षा । 


समर्थोऽसि जालमुलंध्य गच्छ कापि जीव । ममावुरागबद्धो मन्निः 
मित्तं प्राणान्न दास्यसि । न च म्रतीकारसाघ्या संप्रति मम जीव- 
रक्षा स दुरात्मा पलायनसमर्थाऽपि न पलायितः । ममानुरागबद्धः 
केबलं व्यायैव्योपादितः । मरणसमये मय्यर्षितराष्टिः पद्यामिद पाठेः ' 
तवान्‌ । तद्यथा-- 


इसलिये हे सखि ! बता तेरे पुरुषके अपरिग्रहका क्या कारण है! 
2 


यह सुन राजकुमारी बोलीं कि, हे सखि शशिलेखे ! त्‌ मेरा इसरा हृदय 
हैतथा मेरी प्यारी सखी लगती है तो फिर में अपना रहस्य तुझसे न 
बताऊँ यह कब सम्भव है, ळे सुन में पुरुषके अपरिग्रहका कारण बताये 
देती हूँ? भे पूर्वजन्ममे एक मृगी थी. एक दिन मै प्रचर अंकुरोसे युक्त 
एक विशालमैदानंम चररही थी. भरा खामी क्ृष्णसारभी मुझमें आसक्त 
होनेके कारण वहांही चर रहा था. इतनेमें कुछ बहोछेयॉने आकर वहां 
जाळ छगाया. जिसमें हम दोनों फँ गये, उस समय में पूर्णगर्भा थी, 
इस कारण मुझमें इतनीमी ताकत न थी कि भें एक कदुमभी चछ” 
सकूँ. यह देख भेने अपने स्वामी कृष्णसारसे कहा कि, रे सृग ! तू तो 
इस फन्देको तोडकर बाहर भागनेम समर्थ है. इसलिये इस जाल्को 
तोडकर बाहर निकरु जा और कहीं जीता जागता बने रह. मेरै कारण 
अपना प्राण मत दे, अब मेरी प्राण रक्षा अतीकार साध्य नहीं है. हे 
सखि शशिलेखा ! ऐसा कहेजानेपरमी वह हुरात्मा मेरा स्वामी समर्थ 
होनपरभी अनुरागंम बद्ध होनेके कारण वहांसे न हटसका ओर व्याधसे 
मारा गया मरते समय एक तक दृष्टिसे मुझको देखता तथा निम्नलिखित 
पद्य पडता कथावशेष हो गया, पद्य यह हेः-- 


पाय) ~ € ~ A अक ७ छ. र 

तो सोहादेव्यसनरासेकी तो कलानां विदग्धो 

सप्रेमाणो सपदि शिवयोस्ती तुलामाप्रबन्तौ । 

जातौ वंशे महति किल तो धर्मेञ्ंगारिणो तो 

आणातेऽपि त्रुटाति न ययोरावयोः प्रेमतन्तुः ॥ ५ ॥ 
ग्रेमजन्य सुखके थे दो हम रसिक विदग्ध कछामें थे 
गिरिजा शिवके सम हम दोनों संयत तथा प्रेमसे थे । 


द 
हे 


भाषागयपदसहिता । ( १२५) 


घमै ञृंगारी थे हम दोनों लेंगे जन्म बड़े कुछमें कि 

प्रेम तन्तु जिन हम दोनोंका फटा न मृतिकेभी दिनमै ॥«॥ 
तत्परोक्षे त्वह व्याधशरेरभिन्नेव स्वामिशोकविदीणहदया मृता5- 
स्मि । तेन स्वामिभक्तिजन्मना पुण्येन जातिस्मरत्वं आप्ता राज- 
कुमारी वृत्ञाऽस्मि। तदस्मिन्‌ जन्मनि तैस्तैशुणैस्तस्य स्मरेती 
यत्नादापे तमनाप्नुवती पुरुषान्तरं वीक्लितुमपि नोत्सहे कि पुनर्वरी- 
तुम्‌ । शशिलेखोवाच । भतेदारिके स इदानीं कास्तीति जानाति 
भवती । ङुमारिकोवाच । जातिस्मरत्वेनाह पूर्वजन्मबृत्तान्तं 
स्मरामि। न तु स मम प्राणेश्वरो यत्रास्ति तदपि जानामि । स इदानीं 
जन्मान्तरे कृतदेह्दान्तरपरिग्रहः कथं मया परिचेतव्य इत्यभिधाय 
रुरोद । शशिलेखोबाच । भतेदारिके समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
दैवाधीनोऽत्र प्रतीकारः । ततस्तेन स्रीवेषधारिणा शशिदिषेन सा 
कथा मूलदेवाय कथिता । स्वयं पुनरागत्य कुमारीसनिधानमलञ्चक्रे । 
मूलदेवस्तु चित्रविद्यायां साभ्यासस्तत्कथानुसारेण सकलं हरिण- 
विवत्त चित्रपटस्येकदेशे लिखित्वा द्वितीयप्रदेशे तां राजकुमारी- 
मात्मानं च लिलेख । पश्चात्तं चित्रपर्ट राजकुलमागत्य कुमाये 
दशेयामास । कुमारी ते दृष्टा पूवेजन्मवृत्तान्त स्मृत्वा रोदिति स्म । 
तां च रुदतीं दृष्टा शशिलेखोवाच । कुमारि भवत्या किमिति रुद्यते । 
रे पाप चित्रपटधारक धूते किं दाशितवानसि येन मम स्वामिन्या- 
श्वेतासे कष्टमुत्पद्यते । ङुमारिकोवाच । सखि न वक्तव्या परुषा 
वागस्मै । नायं पापो न वा धूतेः । कि तु मम माणनाथोऽयमेवेति 
जानीहि । झशिलेखोवाच । कर्थ परिचेतव्यः । कुमारिकाऽब्रबीत्‌ । 
परिचित एवानेन चित्रपटाविवर्तेन । शशिलेखावाच । चित्रं घूत; 
कि दशेयितुं न क्षमते । कुमारिकोवाच । क्षमते यदि जानाति । 
मम जन्मान्तरकथां धूतेः कथं जानीयात्‌ । शशिढेखोवाच। यदि 
भवत्या कापि प्रकाशिता स्यात्तदा जानाति। कुमारिकोवाच । मया 
त्वय्येव प्रकाशितम्‌ । शशिलेखोवाच ।'तत्सुहदि प्रकाशित गाप्यम- 


(१२६ ) पुरुषपरीक्षा । 


प्रकाशितकल्पमेव । यदि मदन्यः कोऽपि ने जानाति तदिदानमिय- 
मेव भवत्याः स्वामीति निर्णीयते । तदनंतरं मूढदेवस्तया वृतः । 
पश्चात्तत्सवे राज्ञे निवेद्य तया कन्यया सह तोयत्रिकपुरस्सरं मूल- 
देवस्य विवाहं कारयामास । चित्रविययेव मूलदेवो छब्धमनोरथो 
बभूव । तथा हि- 
इस प्रकार मेरे स्वामीका परोक्ष होगया, उसके शोकसे मेरा हदय 
फट गया, में व्याधके बाणके ठगे बिनाही मरगयी, सो हे सखि ! उस 
स्वामिमक्तेजन्य पुण्ये भें इस जन्मर्म राजकुमारी हुई हूँ ! ओर यह 
उसी भक्तिका प्रभाव है कि इस जन्मंमेंभी मेरी जातिस्मरता नहीं गई 
६, हं सोख शाशलखे ! जब म स्वामीक उन गुणांको याद्‌ करता हू 
तो मेरा जी पुरुषान्तरके तरफ ताकनाभी नहीं चाहता, शादी करनेकी 
तो बातही क्या? यह सुन शशिल्ेखा बोली कि, हे मददारिके ! क्या तू 
यह जानती हे कि, तेरे प्राणेश्वर इस समय कहां हे? यह सुन राजकुमारी 
बोली कि, हे सखि ! में सिफे इतनाही कह सकती हूँ कि; म पूर्वे जन्ममें 
कॉनःथी और मेरे साथ कोन कौनसी घटना हुई थी पर यह नहीँ जानती 
के मेरे प्राणनाथ इस समय कहाँ हे. मळा म उनको इस जन्मभे केसे 
पहुँचान सकती हूँ क्योंकि उन्होंने तो ट्सराही शरीर धारण किया होगा 
बस ऐसा कहकर बह राजकुमारी खूब जोरसे रोने लगी, यह देख शशि 
लेखा बोळी कि, है भटदारिके ! इस असाध्य व्याधिका प्रतीकार दैवा- 
धीन हे ऐसा जानकर धीरज घरो, ऐस! कहकर स्त्री वेशधारी शशिदेवने 
जाकर यह वृत्तान्त मूळदृवसे कह सुनाया, ओर पहलेके समान आकर 
राजकुमारीकी सेवा टहळमें छग गया, मूळदेव चित्रविद्यामे बड़ा प्रत्रीण 
था? इसलिये हरिणका सारा विवत्ते चित्रपटके एक भागमै लिखकर 
चित्रपटके दूसरे मागमे उस राजकुमा।रीके समेत अपना चित्र खींचडाछा. 
इसके पश्चात्‌ वह उस चित्रपटको लेकर राजाके द्वारपर गया, और उसी _ 
रानकुमारीको देखाने छगा. उस चित्रको देखतेही राजकुमारीको पूर्व 
न्मके सब वृत्तान्त उसी दम याद्‌ आगये और वह खूब जोरसे विछाप 
करने लगी, यह देख शारिलेखाने पूछा कि, रे पापी वित्रपटधारक ! बता 
तूने भेरी स्वामिनीको क्या देखाया हे? जिससे कि इसके हृदयमें बडा कष्ट 
उत्पन्न हुआ हैं, यह सुनकर राजकुमारी बोछी कि हे सखि ! ऐप “शोर 


९ ०, ~ ~ 


वचन फिर कमी इससे मत काहियो, यह न ते। ध्र है न पापी, किन्तु 


० ~ CO 


~ De च ज ज॒ ० “क्ष ७ ~ 
तूने यह केसे जाना ? राजकुमारी-भेने इस चित्रपटके विषतसे जाना 


यादे वह जानता हो. पर विचारा घते मेरे जन्मान्तरकी कथा भला क्या 
नाने, यह सुनकर शशिलेखा-शायद यह हाळ तूने किसीसे कहा. हो, 
यह छुन राजकुमारी नहीं नहीं भने तेरे सिवाय यह हाळ किसीसे भी 
नही बताया. यह छुन शादिळेखा बोळी-तो भित्रसे कही गई गुप्तवात 
प्रकाशित हो जाय यह कब सम्भव हे. सो हे सखि!यादि तने मेरे सिवाय 
सरेसे यह हाळ नहीं कहा है तो मेरा पक्का निर्णय है कि, यही तेरा 
गणपति है. यह सुनकर उस राजङुभारीने मूळदेवके साथ विवाह करा 
नेका प्रण करलिया, धीरे धीरे यह वृत्तान्त राजाके कानतक पहुँचा. उसने 
डी म धामके साथ अपनी कन्याका परिणय मूलंदेवके साथ कर 
दिया, मूलदेव भी चित्रविद्याके प्रमावसे लब्ध मनोरथ होकर छुखसे वहाँ 
ही रहने लगा, कहा गया है किः- 
जायते न भुवि बिद्ययाऽपि या वेदशा्रबिदुषां महेश्वरात्‌ । 
चित्रगीतकविताकलाविदां सापि सिद्धिरुपविद्यया मवेत्‌ ॥७॥ 
इति झुरुषपरीक्षयां चित्रविद्यकथा ॥ 
घे नर भी जो वेद$शाखके हैं पण्डित वर 
विद्यासे जो सिद्धि प्राप्त करते नहिं पतर | 
पर करते वे सिद्धि प्राप्त उपविद्यासे हैं 
जो बुध गायन चित्रकला कविताओंमें हैं ॥ ६ ॥ 


इति चित्रविद्यकथा समाप्त ॥ 


[a [aS 
२० गातावद्यकथा । 
तद्था-गीतेन विद्यया यस्तु ्रमोदयाति जीविनः । 
गीताजिंतयशोरािर्मीताबिद्यः स उच्यते ॥ १ ॥ 


(१२८) पुरुषपरीक्षा । 
गीत विद्य वह हंः- 
मनुज जो करता निज गीतसे सुदित मानवको इस लोकमें | 
फिर लहा जिसने यश राशि है नरपते ! वह गायनविद्य है ॥ १॥ 
बभूव गोरक्षपुरराजधान्यामुदयसिंही नाम राजा । सच सवे. 
गुणानामनुरागी विशेषज्ञों बदान्यश्च। तेन गुणिनस्तमाश्र्यंति। एकदा 
ठु कलानिधिनामा गायकस्तोरसुक्तिरा ्टरात्तत्राजगाम । राज्ञे देवाचेन 
काले गायन्स सव; सभास्तारेः स्तुता राज्ञा कांचनेः पूजितश्च । तस्य 
स्तवमाकण्यं पूजां च दृष्टा तदेशीयगायकाः सामषां बभूवुः । 
तेन समं बद्धस्पद्धास्तस्य निन्दां चङ्गः । राज्ञे च निवेदयामासुः । ` 
देव गायकोऽसो विदेशी नाममात्रेण कलछानिधिरास्त । गीतकलां 
कार्माप न जानाति । दंव! कथमेनं पुरस्कराष्‌- 
गोरक्षषुर ( गोरखपुर ) राजधानीमै एक डदुयासँह नामका राजा 
राज्य करता था, वह बडाही गुणानुरागी विशेषज्ञ तथा वदान्य राजा था. 
जिस कारण बहुतस विपश्चित उसके आश्रयमें रहा करते थे, एक समय 
एक गायक जिसका नाम कळानिधि था, मिथिछादेशासे इसके यहाँ 
आया. और इसके पूजनके समय गान करने लगा जिसको सुनकर 
समास्तारॉने उसकी बडी प्रशंसा की, राजाने मी बहुतसे सुवण देकर 
उसका सम्मान किया, थह देखकर उस देशके गायकको बडी इषा 
हुई. वे मारे इं्षाके जलने लगे, और स्पद्धोके साथ २ उस 
विचोरे परदेशी, गायककी बडी निन्दा करने छगे और राजासे 
कहा कि हे देव ! यह एक परदेशी गायक हे, आप विश्वास रखिये कि 
यह नाम माञके लिये ही कछानिधि हे, कला क्या वस्तु है यह तो इसे 
अणु मात्र मा ज्ञान नहा तथाप दुव इस पुरस्कार दे रहं इ, यह दुख 
हमको खेद होता है, हे देव ! देखिये; 
अबिज्ञत्वं यथा राज्ञो गुणिनामपरिभ्रहात्‌ । 
परिग्रहाच मूखाणां तथा लोकेषु जायते ॥ २ ॥ 
धुव अनाद्रसे बुधके यथा अधिक सूचित हे नप मूर्खता 
अबुधके नप ! आदरसे तथा प्रकट है जगमें नृप मूर्खता ॥ २ ॥ 
राजोवाच । अरे गायकाः ! एतस्य गीतेन मम हृदयममृत" 
ख्रातमिव भवति । तनाइमेने पुरस्करोमि । यूयमनुमवविरुद्धं किं वदथ 


भाषागद्यपद्यसहिता । ( १२३ ) 


यदयं गुणी नास्तीति । गायका ऊचुः । तहिं मध्येसभं तस्यास्माकं 
च गीतकळां विचारयतु देवः । राजोवाच । कलानिधे देहि त्वमेतेषा- 
त्तरम्‌ । कलानिधिरुवाच- 


, यह सुनकर राजा बोळा कि, रे गायकों ! इस विदेशी गायकका गान' 
बुनकर मुझे तो ऐसा जान पडा कि, मेरा हृदय सुपाहृदमें मग्न हे और 
इती कारणसे मैंने इसे पुरस्कार भी दिया है. फिर यह गुणी नहीं हे यह्‌ 
तुम छोगोंकी अनुभव विरुद्ध बातें सुनंकर मुझे बडा आश्चर्य जान पडता 
है, सो कहो इस अनुभव विरुद्ध वचनका कारण क्या है? यह सुन 
गायकॉने कहा कि, हे देव ! यादै देवकी ऐसी धारणा है कि. यह 
बिदेशी कलानिधि हम गायकोंसे गीतविद्यामें अधिक है तो देव 
'बिलम्ब न करें. देव इस पण्डितसभामें खद्‌ परीक्षा करें कि, हम अच्छे 
हैं कि, कछानिधि. यह सुन कर राजाने कहा कि, हे कछानिधि ! अब 
तुमही इनको उत्तर दो. यह खुन कलानिधि बोळा हे देव ! सुनियेः- 


श्रोता यदासीद्वरसिंहंदेवो गाताऽहमासं नृपते तदेव । 


मया समानं मधुरस्वरेण न पञ्चमं गायति कोकिलोऽपि॥ ३॥ 


जब नरपति हरिसैहदेब ओता होतें तो 
क्षितिपालक ! हम तथा गान करते होते तो । 
मम स्वर सम्‌ मधुर स्वरसे कोकिल पक्षी मी 
कर सकता हे गान स्व पचमका न कभी भी ॥ ३ ॥ 
" अपि च- 
यः कणेपातव्यसुधारसेन श्रोतारमाराध याति खरेण । 
दिव्येक एवास्ति स वै सुरपिमूमावई गायक एक एव ॥ ४॥ 
ओर भीः- 
कर्णीको जो अमूत समान प्रमद देता है 
निज स्वरसे श्रोताको जो फिर खुश करता है । 
हे वह एक सुरार्ष, स्वर्गम जो हे बसता 
भपे गायक श्रेष्ठ एक में ही हूँ बसता ॥ ४.॥ 
गायका ऊचुः । देव महानस्य मदस्तादचारयठु भवान । 


(१३०) पुरुषपरीक्षा । 


राजोवाच । अहो तीरमुक्तायाः स्वमावादयुणगर्विण एव भवति । 
कलानिधिरुवाच । देव नाई गर्वी किंतु यथार्थ निवेदयामि । मया 
गातव्यं मबदीयगायकेश्च गातव्यं तढुमयगीतविशेषः केन विचार- 
णीयः । यतः 

यह सुनकर गायकाने कहा कि, हे देव ! देखिये यह केसा घमंडी है 

सुन राजा बोळा सचमुचमे तिरहुतके निवासी मनुष्य अपने गुर्णोंके 
बडे ही गयीं होते है. यह छुनकर कछानिचि बोळा कि, हे देव! में गर्वी 
नहीं हुँ. किन्तु मैं सच कहता है यदि में यहाँ गाउँ और आपके गायक 
भी गावें परन्तु यहाँ यह कौन निर्णय करेगा कि, विशेषता किसके 
गीतमें हुई. क्याँकि; 

इरो बा हरासिहो वा गीतविद्याविरो स्थितो 
हरासहे गते स्वर्ग गीतवित्‌ केवलं हर; ॥ ५ ॥ 

जगतमें हर या हरसिंह हीं नृपति! गायन विद्य प्रसिद्ध थे | 

सुरपुरी हरसिंह गये अब गिरिश केवळ गायन विद्य हैं ॥५॥ 

यदि स परमेश्वरः साक्षादागत्य विचारयति तदाऽहं परस्पद्धेया 
गायामि । थायका ऊचुः। देव परमेश्वरो भगवान्‌ दुलभ एव । अन्य- 
मध्यस्यमयं न स्तोङुरुते ततो मध्यस्थापारिश्रः कलानिधेः पराजय- 
लक्षणं ह्यते । कलानिधिरुवाच । एवं चेत्ता युष्माभिरेव 
स्वीकेयतां मध्यस्थः । तस्येवाग्रे गास्यामि । गायका ऊचुः । एतदे- 
शोया मध्यस्थोऽस्मत्पक्षपाती ज्ञातव्यः । ततो गीतविदो हरिणा एव 
भवति । ते पशवः कस्यापि पक्षपातिनो नो मविष्योति । तेषामग्रे 
गायामः । कलानिधिरुवाच । हरिणाः पशवोऽपि गीतरसलंपटा 
यन केनापि गीतेनाहता भविष्यति । याद्‌ पशव एव मध्यस्थास्तदा 
गावोऽपि मध्यस्थाः कृताः । राजा च कौतूहली बभूव । व्यवस्था 
चेय यद्गावस्तृषात्ताः पानीयमुद्दिश्य गच्छतो अस्य गीतेन पार्न 
परिहृत्य जलाशयनिकर।द्‌गीतरसलोमेंन निवतेन्ते स एव गायकः 
पूञ्यो भवति । पश्चात्तया क्रियमाणे दिचारे कलानिधिना जितं 
राजपूजा च लब्धा- 


भाषागद्यपद्यसाहिता । (१३१) 


सो हे देव ! यदि वह मवानो नन्दून भगवान्‌ भव स्वय आकर मध्यस्थ 
'बनेतो मे परकी स्पद्धासे गान अवश्य करूँगा, यह सुनकर 
। गायक बोळे कि, हे देव ! वह पार्वतीपाते भगवान्‌ चन्द्रमीलि इस 
संसारमै आकर मध्यस्थ बने यह तो किसी प्रकार सम्मव हे ही नहीं: 
; रहे मनुष्य, उनंमैसे तो यह किसीको मध्यस्थ मानताही नहीं बस मध्य« 
स्थका न स्वीकार करनाही कढानिधिके पराजयका लक्षण है, यह. सुन- 
कर कलानिघिको क्रोध हो आया, वह क्रोधमें आकर बोला कि, यदि 
ऐसी बात है तो छो तुम्हीं किप्तीको मध्यस्थ मान छो. मे उसीके आगे 
गाऊँगा, यह छुन गायक बोळे कि, यदि हम इस देळ वासियोंमेंसे 
किसीको मध्यस्थ मान ले तो वह हमारा पक्षपातीही जाना जायगा, 
सळिये हरिण ८ जो कि गीतके बडेही रसिक होते हैं २ मध्यस्थ बनाये 
नांय, वे पशु हुँ वे किसीके पक्षपाती न होंगे, इसालिये हम उनके आगे 
गान करें. यह सुन कलानिधिने कहा कि, नही हरिण पशु होने परभी 
गीत रसके पट होते हैं वे तो जिसी किसी भी गीतसे संसुग्ध हो 
सकते हैं, सो यदि पशुही मध्यस्थ बनाये गये तो उनमें गायमी आ ही 
गई, क्योंकि वहभी एक प्रकारका पशुही हे इसलिये यहां वही मध्यस्थ 
बनाई जांय, यह सुनकर राजाकी उत्सुकता बढ गई. इधर व्यवस्था यह 
हुई कि, गर्थि तृषासे पीडित हो पानी पीनेके लिये जळाशयकी ओर 
जाती हो, इसके मध्य हम दोनों गान करें, जिसका गान सुनकर बे 
जलाशयके निकट जाकरभी गीतरसके ठोमके कारण वहांसे लोट आँ 
वही गायक पूजाका पात्र है, इसके पश्चात्‌ वैसाही किये जाने पर 
गायक कळानिधिने विजय प्राप्त करके राजासे बडा सत्कार प्राप्त किया. 
कविको उक्तिः- 


श्रवणहृद्यवन्त प्राणिनं जीवलोके 

पशुमापि परितुष्टे गीतविद्यः करोति ! 

पञुज्जनपारेतोषे यस्य विद्या समर्था 

प्रभवति परितोषस्तद्विदां किं न तस्मात्‌ ॥ ६ । 
इति पुरुषपरीक्षायां गीतवियकथा ॥ 


(१२२) पुरुषपरीक्षा । 


श्रवण हृदयसे युक्त न केवल प्राणीको पर 

गीत विद्य करते प्रसन्न पशुको मी नृपवर] 

जिसकी विद्या शक्त तुष्ट करनेमें पशुको 

है वह क्या नाहे शक्त तृष्ट करनेमें इचकों ॥ ६॥ 
इति गीतविद्यकथा समाप्त ॥ 


२१ नृत्यविद्यकथा । 
गेयामिनेयकाव्यानां बिद्यानां तालगर्मिणाम । 
रसनामाश्रयो नृत्यं तन तुष्यात झकरः ॥ १ ॥ 

गेया!तथा आभिनेय काव्य विद्याका आश्रय 
जो हे तथा रसोंका तालका भी आश्रय | 
उसे नृत्य कहते जगमें नृपते ! बुधवर हैं 
उससे महा असन्न सदा होते शकर हैं ॥ १ ॥ 
भरंतस्तु- 
इहानुअूयत ब्रह्मा शक्रेणाभ्यथितः पुरा । 
चकाराकृष्य वेदेभ्यां नाट्यवर्द ठु पंचमम्‌ ॥ २ ॥ 
क्रग्भ्यो नाट्यमभूदीतँ सामभ्यः समपद्यत । 
यजुभ्योऽमिनया जाता रसाश्रायवेंणाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
मरतका वाक्यः- 
खुना गया है पहले हरिने ब्रह्मासे आवेदन किया 
विधिने वेदसे निकाळकर पंचम नाटक वेद्‌ किया 
ऋ्वेदांसे नाट्य हुये उत्पन्न सामसे गीत हुये 
रस अथवसे हुये यजुवेदेसे अभिनय तथा हुये ॥ २॥ ३ # 
तञ्च नृत्य पद्वावधम । तथा च भरतः- 
ख्रीनृत्यमुच्यते लास्यं पुन्नृत्य ताण्डवं तथा । 
गोरी तुष्यति लास्येन तांडपेन महेश्वरः ॥ ४॥ 
बह्‌ नृत्य दो प्रकारका है, यथा मरतः- 
खी नृत्य * छास्य ? नरपाछ कहा गया है 
उच्य “ताण्डव ? तथेव कहा गया है । 


भाषागद्यपद्यसाहिता । ( १३३ ) 


होती प्रसन्न गिरिजा डुत छास्यस हे 
होते असन्न फिर ताण्डवसे गिरीश ॥ ४ ॥ 


तथा च- 
देखियेः- 

न तच्छास्त्रं न तच्छिल्पं न सा विद्या सा कला । 

न तज्ज्ञाने नवा योगो नाटके यन्न विद्यते ॥५ ॥' | 
ऐसा न कोई नरपाळ ! शास्र हे कोई न विद्या न कछा न शिल्प हे । 
हे ज्ञान कोई न तथा न योग है जो भ्मिपे नाटक शास्त्रम न हे ॥ ५ ॥ 
ततः शंकरप्रीविहेतुत्वाददृष्टकलं द्रष्टः प्रीतिददेतुत्वादृष्टफ़ळं चेति 
हष्टाटृष्टषुखदं नाट्यम्‌ । भरतोऽपि तयेवाऽह । तद्यया-- 
कहा गया है कि, नाटक शास्र अदृष्ट तथा दृष्ट दो प्रकारके सुखोंका 
दाता है. यह शंकरकी प्रीतिका कारण है. उनकी प्रीतिसे उत्पन्न जो 
सुख है वह अदृष्ट है. क्योंकि बह सुख परळोकमें ही प्राप्त होता है और 
यह्‌ द्रष्टाऑकी मी प्रीतिका हेतु है क्योंकि द्रष्टागण इसे देखतेहीं 
आनन्द मग्न होजाते हैं इसलिये इसे दृष्ट सुखमी कहते हैं क्योंकि 
इस सुखका अनुभव इसी लोकमें किया जाता है, नाटकाचार्य भरतनेभी 
ऐसाही कहा हैः- 
लीलेयं धनिनां धृतिस्तु सुखिनां शिक्षा प्रमत्तात्मनां 
संसारस्थितिरीहृशीति विरातिनांनाविधा योगिनाम्‌ । 


NA AN 


तिः काव्यरसाशिनां नवनवा कोत्तेः कबीनामिर्य 


बिद्या नाटकसंज्ञिका भगवती विश्वापकारक्षमा ॥ 
नाटकको धनवान मनुज हैं खेल समझते 
देख इसे सुखयुक्त मनुज धीरज हे धरते । 
प्रमत्तजन पाते शिक्षा ह फिरमी इससे 
जगको ऐसा जान विरत होते सुनि इससे ॥ 
देता है फिर कीति प्रीति नव नव कविओंको 
अनुभव जो करते संदैव हैं काव्य रसोंको । 
नाटक नामक यह बिद्या जगती प्रतिपालक 
सकर बिश्वका है अतिही जगमें उपकारक ॥ ६ ॥ 


(१२४) युरुषपरीक्षा । 


बभूव गौडदेशे लक्ष्मणसेनो नाम राजा । तस्योमापातिधरो 
नाम मैत्री गंघवेनामा नटश्चांसीत्‌ । एकदा राज्ञः सभावसरे स नरः , 
कृतस्नानश्च॑दनाबदुभूषितललाटस्तत्राजगाम। तं दृष्टा मंत्रिणा कोतु- 
केनोक्तम्‌। अये गंधे सबिदुमोलिदृश्यते । तत्किन्नटं नाम । गंधे 
उवाच। उमापतिधर पइ्य मे केठे चदनाबेंद्म्‌,तस्मान्नरोऽस्मि! [एतेन 
त्वसुमापतिधरोनाम वृषापरपयोयः अहे तु नटोऽथोच्छंकरोऽस्मि 
त्वदारोइणकर्तेति सूचितम्‌ | तच्छ्रत्वा राजा स्मराननी बभूव । 
मच्युमापतिधरश्रुकोपोवाच च । अरे नटाधम चारण जायाजीव कथ- 
मेतादृशं म्रगल्मं वदसि । तव बचनेनाइमुमापतिधरस्तत्किमनड्वान्‌ ` 
भवामे । नट उवाच । भवताऽप्युक्तं यथा ककारः शिरोबिंदुना के 
भवति तथा त्वमपि नटामिति। नटं तु कुपाठेतं मूर्ख क्लीवं चामि- 
धत्ते ? तढुत्तरै मया कृतं यदहं बिन्दुद्व्यात्मकेन विसर्जनीयेनालं 
कृतः क इव नरः सर्वज्ञो भवामि । [ नट इति सर्वज्ञ इति च झक- | 
रस्य नामनी] उमापतिधर उवाच । स्ेज्ञोऽसि तहि नाटय भवभूति- 
कविकृतस्योत्तररामचारेतनाटकस्य छायामिधानमङ्कमाश्रित्य 
रामचेष्टितम्‌ । नर उवाच । नाटयिष्यामीति । राजा सकौतुकस्तस्मै 
नटाय तथा कत्तुमाज्ञां ददो । पश्चादूवृत्ते रंगावसरे रामभूमिकां परिः 
गृह्य नटो नृत्यमारेभे । नृत्यंश्च सीतास्पर्शार्थी स्पर्शेमनाराद्य भूमौ 
निपतितो रामतादात्म्यात्तनुं त्यक्त्वा मुक्ती बभूव । छोकस्तु- 


\ 


गीडदेशमै छक्ष्मणसेन नामका एक राजा राज्य करता था, उसके 
यहाँ उमापतिधर नामक एक मंत्री और गंधर्व नामका एक नट रहा 
करता था, एक दिन वह नट स्नान करके तथा अपने विशाळ भामे - 
चन्दूनका बिन्दु लगाकर राजाकी समामें आकर बेठ गया. यह देख 
राजमंत्री उमापतिधरने उसकी दिल्लगी उडाई. उसने कहा कि रे 
गन्धर्वै ! तू आज सबिन्दु मौलि दीखता है तो बया तू नटं है ? यह सुन 
गन्धव झट ताड गया कि यह दिल्लगी कर रहा है तो उसने उत्तर दिया 
नहीं साहब देखिये मेरे कठमें चन्दन बिन्ड हे सो में नट नहीं हें किन्त 


भाषागद्यपद्यसहिता । ( ११५ 2 


नटः हूँ, ( अर्थात्‌ तुम उमापतिघर अर्थात्‌ बेळ हो और मैं नटः अर्थात्‌ 
शकर तेरे ऊपर आरोहण कतां हूँ ) यह सुनकर राजा टक्ष्मणसेनसें 
रहा न गया, वह खिळ खिळा कर हसने लगा. यह देख मंत्री उमापतिधर 
मारे क्रोधके आग होगया और बोळा कि, रे नराधम. जायाजीव गन्धर्व 
तूने इतनी बडी ढिठाई कहां सीखी हे, क्या म तेरे कहनेसे बेळ बनेगा 
यह सुन नटने कहा कि हे मंत्रिराज | आपने भी तो कहा है कि जिस 
प्रकार ककार रोबन्दुसे युक्त हो कं हो जाता हे उसी प्रकार 
शरोबिन्दुसे य॒क्त त नटं है, “नटे? तो जो कुपठित या नपुंसक है उसे कहते 
ह, मैने भी उसका उत्तर दिया कि भे विसजनीयसे अलंकृत कः अर्थात्‌ 
ब्रह्माक समान नटः अथात्‌ सववज्ञ हूँ।( नट आर सकज्ञ 
श्रीशंकरके नाम हैं) यह सुनकर उमापातिघरने कहा कि, रे नट ! यदि 
तू सर्वज्ञ है तो छे भवभ्नाति कवि प्रणीत उत्तररामचरित नामक नाटकके 
छायाभिचान अंकके आधारपर रामका दृश्य दिखा .नटने उत्तर द्या, 
बहुत अच्छा दिखाता हूँ. देखिये यह सुनकर दृश्य देखनेके लिये भारी 
उत्सुकताने राजाके हद्यमें स्थान बना ल्या और उसने उस नटको 
दृश्य देखानेकी आज्ञा देदी, जब नाटक देखानेका अवसर आप्त हुआ 
तब उस नटने रामकी झआाभिकाके आधारपर नृत्य करना शुरू किया, 
नृत्य करते समय वह सीताका स्पर्शामिछाषी हुआ पर स्पशेको न प्राप्न 
करके बेहोस हो पृथ्बीके ऊपर गिर पडा और खुदको राम स्वरूप सम- 
झनेके कारण शरीरको त्यागकर झुक्तिको प्राप्त होगया. कविकी उाक्तेः- 
साऽरण्यानी स बटविटपी इन्त सैव स्थठीयं 
सौता नेव स्पृशति हृद्यं सोऽइमेवास्मि रामः । 
एवं कान्ताविरहाबिचरद्रामतादात्म्यादेग्ो 
ृत्यावेशान्सुनिरिब नटो बिष्णुसायुञ्यमाप ॥ ७ ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायां नृत्यावियकथा ॥ 
हाहा हाहा ! बन वट वही है स्थळीमी वही है 
सौता छूती नाहे हृदयको रामभी मैं बही हूँ । 
निजको सीता विरह बिमना राम ही जान नुत्य- 
करके मुनिसा उस सुनटने विष्णु सायुज्य पाया ॥ ७ ॥ 
इति नृत्यविद्यकथा समाप्त ॥ 


( १३६) युरुषपरीक्षा । 


२२ इन्द्रजालविद्यकथा । 


तयथा-वस्तुन्यप्यतथामूते तथामावग्रदशनस । 

इन्द्रजालमिति माहुस्तद्विज्ञास्वेन्द्रजालिकाः ॥ १ ॥ 

इन्द्रजालविद्य वह हैः- 
असत्य वस्तुमें यथार्थे वस्तुकी प्रतीतिको 
हा सुविज्ञ लोकने नपाल ! इन्द्रजाल हे | 
इन्द्रजाळ शात्रक मनुष्य जा आभज्ञ ह 
पुकारते उन्हे विद्ग्घ वे इन्द्रजालिक ॥ ९ ॥ 
आसीत्‌ संवलिबने पक्षघरपंडितो नाम आहाणः । स च सर्पेन्द्र- 

जालविद्याविज्ञः ङुतृहलावसरे राजानं परितोषयति साश्रर्य च 
कुरुतेएकदा कस्मिन्नप्युत्सवे राजदेवनास्नस्तस्य राज्ञो जामाता राज- 
स्वमावात्खुखी क्षुधाउसहिष्णुः पाकावेक्षानिरपेक्ष एव तुरगमारुह्य , 
दिवा प्रथमप्रहरे भोजनाथीं श्वशुग्णुई प्रचालितः । तदवगत्य राज- 
देवश्चतयामास । यदयं जामाता राजा परममान्यो भोक्तमायाति। 
मम गृहे पाकः संपन्न एव नास्ति 1 तत्कि करवाणि । तं तथा 
चिंताव्याकुलितं दृष्टा पक्षघरपाडेत उवाच । भो राजदेव ! त्वया 
न भेतव्यम्‌ । न भविष्यति तव लघुत्वम!रा जानमानेठुमह गच्छामि 
ततस्तथा तथा कौतुकं दशेयितव्यों मया वत्माने राजा यथा पाके 
सेपन्ने तव गृहमागमिष्याति । पश्चात्तथोपाये पक्षधरपण्डितेन क्रिय” 
माणे राज्ञा पथि द्वौ मेषौ युद्धं ङु्वाणौ दृष्टो। तयोयुंद्धे विश्रान्ते दवौ 
मली परस्परं स्पद्धेमानौ युद्ध्यमानौ च दृष्टो । ततः कवलविग" 
लितशफरीकदेबकोद्रतिचमत्कारी नयां बको दृष्ट! । पश्चात्सारमेये- 
रनुगम्यमानः ङुरंगो इष्टः । तदशेनकोतुकेन तावत्कालस्तस्य महीः 
पतेवेत्मेन्येवातीतो यावद्राजदेवग्रहे सव्यंजनमन्ने सिद्धमभूत्‌। तदनं" 
तर तेनाहूयमानो राजा भोजनं चकार । मेषयुद्धादिकं स्रषेव मया 
दृष्टमेति ज्ञात्वा नाश्चयी रत्नैस्तमिन्द्रनालविद्याबिज्ञं पक्षधर” 
पौडेतं पूजयामास । 'छोकस्तु- 


भाषागद्यपद्यसाहेता । ( ११७) 


संवछिवन नामक नगरमें एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था पक्षघ- 
पंडित. पक्षघर पडित इन्द्रजाळ विद्याका बडा विहान था, वह इस विद्यार्में 
ऐसा प्रवीण था कि, अपनी विद्याके प्रभावसे हमेशा राजाको सन्तुष्ट तथा 
साश्चय किया करता था. एक दिन राजाका जामाता जिसका नाम 
८ राणदे था. किसी एक उत्सवमें अपने श्वसुरसे निमंत्रित हुआ, वह उस 
उत्सवके दिन घोडेके ऊपर सवार हो भोजन करनेके लिये अपने श्वसुरके 
यहाँ चला. उस समय एक पहरभी दिन चढा न था और राजदेव निकट 
पहुँच गया. यह देख राजा अपने मनमै यों सोचने छगः क्रि, यह मेरा 
जामाता “जो कि मेरा परम मान्य है भोजनार्थ आ पहुंचा, पर में देखता हूँ 
कि, मेरे यहां अभीतक पाकसंपन्नही नहीं हुआ है, तो यहां क्या करना 
उचित है, इस प्रकार चिन्तासे राजाको व्याकुलित देखकर पक्षधर 
पण्डतने कहा कि; हे देव! आप डरिये मत आप विश्वास रखिये 
कि आपकी कदापि ठता न होगी. आप देखते रहिये में ऐसा प्रबन्ध 
करूंगा कि, पाक सम्पन्न होने परही आपके जमाता यहां पहुँचेंगे, देखिये 
यह्‌ में चछा. ऐसा कहकर पण्डित पक्षधर वहांसे चछा और रास्तेमें इन्द्र- 
जाल देखाने छगा. कुछ दूर जाकर राजा राजदेव देखता क्या है कि दो 
मेष परस्पर रास्ते पर लड रहे ६ जब इन दोनोंका युद्ध विश्रान्त हो गया 
तब राजाने घोडेको आगे बढाया, कुछ दूर जाने पर फिर क्या देखता है 
कि, दो मछ परस्पर कुस्ती खेल रहे है, इस दृश्यको भी देखकर राजा 
आगे बढा, वहां भी इसने एक बडा ही आश्चर्य जनक दृश्य देखा वह 
यह कि एक नदीमें एक चमत्कारी बकुळा जिसके सुखसे कवरी सफरीका 
कदुंब गिर पडा था, पानीके ऊपर लोट रहा है, और कुछ आगे बढनेसे 
राजाने एक और दृश्य देखा कि एक मृग भागता जा रहा हे और एक 
कुत्ता जी जानसे उसे खदेडता जा रहा हे, इन दृश्योंकी देखते देखते 
राजा राजदेवको मागमें बहुत समय व्यतीत होगया, इधर उत्तनेही सम- 
'यमें यहाँ पाक भी सम्पन्न होगया, इसके पश्चात्‌ राजाने आकर अपने 
श्वसुरके यहां भोजन किया, और जब उसको यह ज्ञात हुआ कि मैंने 
जो भेषादिकोंके युद्ध आदि दृश्यांको देखा है वे सब मृषाही थे तो वह बडा 
आश्वयित हुआ और उस पक्षधर पण्डितको जो कि इन्द्रजाळ विद्याका 
बड़ा विद्वान्‌ था, रत्नके द्वारा बडा सत्कार किया. यहाँ कविकी उक्ति 


( १३८) पुरुषपरीक्षा । 


राजा ददाति रत्नानि बुधाः पञ्याति विस्मिताः । 
इन्द्रजालिकीविद्यामेः के भर्व॑ति न मोहिताः ॥ २॥ 
इति पुरुषपरीक्षायामैन्द्रजालबियकया ॥ 
राजा रत्न सुविज्ञ पक्षधरको देते है _ 
सकल विज्ञ आश्चार्यत होकर देख रहे टे । 
इन्द्रजालके अभिज्ञकी विद्यासे नृपवर 
जगमें होते कोन मोहके वशामें नाहि नर ॥ २ ॥ 
इति इन्द्रजारविद्यकथा समाप्त ॥ 


| 
२३ हासावद्यकथा । 
तद्यथा--हासेन विद्यया यस्तु प्रभोभेवीति वल्लमः । 
विकृतांगवचःकृत्येहासविद्यः स उच्यते ॥ १ ॥ 


हासविद्य वह हेः-- | 
वचनको क्कृतिको फिर अंगको विकृत जो करके नर हाससे । 
स्वप्रमुका बनता प्रिय हे महा नरपते वह हास झु विद्य है ॥ १॥ 
बभूव कांचीनाम राजधानी । तस्यां सुप्रतापो नाम राजा।' 
तत्रैकदा कस्यापि धानेकस्य धन चोरयन्तश्चत्वारश्चौरा सघिद्वारि 
मरश्ञास्तपुरुषेः प्राप्ताः हेखलेन बध्वा राज्ञे निवेदिताश्च राजाच 


घातकपुरुषानादिदेश । रे रे घातकपुरुषाश्वतुरो$पि चोरानेतान्नग- 
राद्वईनीत्वा झूलमारोप्य मारयत । तथा हि- 


कांची नामकी एक राजधानी थी, उसमें सुप्रताप नामका राजा 
राज्य करता था, एक समय चार चोर उस नगरके किसी एक धनवार 
अनुष्यके घरमें धन चोरानेके अमिभ्रायसे घसे, जब वे पर्याप्त धन चोराकर 
घरसे बाहर निकल रहे थे कि, इतनेमें राजाके*प्रशास्त पुरुषाने उनको 
संघके हार पर ही पकड लिया, और उनको शंकलसे कसकर बाँध 
राजाके पास पेस किया, यह देख राजाने चाण्डालॉकों उन चारों 
चोरोंको झली पर चढा कर मार डालनेके लिये आदेश दिया, क्योंकि 
कहा भी हैः-- 


आषागश्चपञ्चसाहतः । ६ १९, ) 
2 के Fe 
संवदन छ माखून दुहाना आहले जच । 
ल्ब 00 
राजदुत जुदा; आउुँइडा दाइ बसाई? ॥ द | 


सुननका' परि पाठन डूडका हनन प्षपशिका निल घे है 
कन हैं इशक यू दुण्डनोंति ४२ सासने छुप्रकीण दो ॥ ३॥ 
क्तो राजाज्ञया बातकथु रुचछयश्वोराः मूज्यारोप्या इता? । 
वृतुयेन खचितत बत्‌- 
इसके पश्चात्‌ चाण्डालोने (जाके अ देशसे ती. चोरीको अळोक 
इ चढाकर मार डाका, अब रह गया एक चोर, ससुने अह देल 
ऐं सोचाः- 
अत्यासन्नेऽपि मरणे रक्षोपायों विधीत । 
उपाये सफले रक्षा भबत्यव न संशभः ॥ ३ । 
निकटमें नरके यदि मृत्युहो तदपि रक्षण भरन करे वह । 
छव स्वरक्षण है उसका जब सफल्ता फलता तिज बंत है ॥ ३ ॥ 
अपि च- 
व्याधिना पीडचमानोऽपि मायमाणोऽपि मूमुज्ञा । 
प्रत्यायाति यमद्वारात्‌ प्रताकारपरो नरः,॥ ४ ॥ 
औरर्म 
मनुजहो यादै पीडित रोगे मप उन्हे यदि हो फिर मारता । 
तदपि वे फिरने यम द्वारपे यदि कहीं करते चतिकार हैं ॥ ७ ॥ 
चौरं उवाच। रे रे घातकपुरुपाखयक्रौरा युच्मा ह 


विद्या जानामि माये मृत साइस्तै यास्यांवे । राज्ञा तू हीत्या 
मां मारयतु । तेन विद्या मत्यलोक तित्‌ | घातका ऊर्चः । 

चौर पुरुषाधम ! वधस्थानमानीतोऽसि । [किमतोडींपे नीपे 
मिच्छसि । कां विद्यां जानासि । कर्थ वा वेवाधथस्थ विद्या पूषाखन 
गृहीतव्या । चौर उवाच । 7 घातकाः ! किं गथ रोजेफायबाजों 
कछुमच्छथ 1 याद राना ज्ञाम्यात नदाऽउडच नन ब्रद्घारण्या सदै 
वीयं विद्या । कि च बिद्यावात्ताकथकनम्या वृष्मव्यमा नयुणा 


( १४०) पुरुषपराक्षा । 


अमादः कत्तव्यः । ततस्तस्य चोरस्य वचनैः स्वामिकायांनुरोधेने 
घातकेः सा वार्त्ता राज्ञे निवेदिता । राजा च कौतुकमाकण्य 
चारमाहय पप्रच्छ । राजोवाच ।रे कां विद्यां जानासि । चौर 
उवाच । देव । सुवर्णकृर्षि जानामि । राजोवाच । का परिपाटी | 
चौर उवाच ! देव सपेपपरिमाणानि सुवणेबीजानि कृत्वा भूमा 
वुप्यन्ते मासमात्रेण सषपसदृशा एव कंदल्यो भवेति । देब; प्रत्यक्ष 
पश्यतु । राजोवाच । चौर सत्यमेतत्‌ ? चौर उवाच । देवस्य पुरतः; 
कस्यासत्यभाषणे शतक्तिः । यदि मम वचनं व्यभिचरति तदा' 
मासान्ते ममाप्यंतो भविष्याति । तदाऽपि देवः शास्तिकरण च प्रभु 
स्थास्यति । राजोवाच । भद्रम । वप सुवणेम्‌ । ततश्चौरः सुवर्ण दाइ- 
यित्वा सषपमात्राणि बीजानि कृत्वा राजान्तःपुरक्री डासरसस्तरे 
परमानिगूढस्थाने भूपारिष्कारै कृत्वा बभाषे । देव क्षेत्रवीजे संपन्ने। 
वप्ता कश्चिहीयताम्‌ । राजोवाच। त्वमेव किंन वपसि । चोर उवाच । 
यदि सुवणेवपने ममेवाधिकारो भवति तदा किमई दुःखी भवामि।' 
किं तु सुवणेवपने चौरस्याधिकारो नास्ति। येन कदाऽपि किमपि न 
चोरितमास्ति स वपतु । देव एव कि न बपति। राजोबाच । मया 
चारणेभ्यो दातु तातचरणानां धर्न चोरितम्‌ 1 चौर उवाच । `ता 
मंत्रिणो बपन्तु । मंत्रिण ऊचुः । वर्थ राजोपजीविनः कथमस्तेयिनो 
भवामः। चौर उवाच । तहिं धर्माधिकारी वपतु । धमोघ्यक्ष उवाच। 
मयाऽपि बाल्यदशायां मातुर्मादक्राश्चोरिताः। चौर उवाच । यूर 
सेऽपि चौराः । कथमइमेव मारणीयोऽस्मि । तच्चोरवचनं श्रुता 
समासदः सव जहसुः। राजाऽपि हास्यरसापनीतक्ोधो बिइस्या$8। 
रं चार | न मारणायाशस । इं मत्रणः कुखाद्धरापे खाद्धमानय 
चारः हास्यरसप्रवाणश्च । ततां ममेव सनिधान तिष्ठतु मस्ताव 
मां हासयतु मोदयतु च। ततः स चौरो राज्ञा स्वसन्निधाने धृतः। 
छोकस्तु- 


भाषायद्यपद्यसहिता । ( १४१) 


यह सोच उस चोरने घातकोंसे कहा कि, हे घातकों ! तुमने तो तीन 
' श्बोरॉकी मारही डाळा. अब सिर्फ एक भें ही रह गया हूँ, सो तुम राजाके 
“यास जाकर उससे मेरी एक विनती सुनाओ. तत्पश्चात्‌ मुझको मार 
| डाढना. जाकर अपने राजासे कहो कि, में एक बडी विद्या जानता हूँ 
'भेरे मरज)ने पर उसका अस्तसा हो जायगा, इसलिये पहले राजा मुझसे 
` बह्‌ विद्या सीख ले फिर मेरा मरना तो निश्चित हे ही. यदि कहीँ ऐसा 
किया गया तो समझ रखो कि, वह विद्या इस मर्त्यछोकमें रह सकेगी, 
“अन्यथा इसका अन्तही समझो. यह सुन घातकॉने कहा कि,रे अधमचोर ! 
_ वघस्थानमें लाया गया हे, क्या यहाँ आकरभी तुझे जीनेकी अभिलाषा 
" भला तही बता तेरे समान अधमसे हमारा राजा वह विद्या केसे 
रख सकता है. यह सुन चोर कुम्मिळकने कहा कि, हे भाई घातकों ! 
_ राज कायमै बाधा डालो यह तुमको उचित नहीं, तुम पक्का विश्वास 
२ रहो कि राजाको यादे कहीं यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ तो वह यह्‌ विद्या 
वना सीखे कदापि न रहेगा और यहभी विश्वास रखो कि, जो कोई यह 
, २ राजाको सुनावेगा वहमी राजासे विना पूरा पारितोषिक पाये न 
"गा. यह सुनकर घातकोंने यह वृत्तात जाकर राजासे कह सुनाया. 
पह वृत्तान्त सुनकर राजाको बडा आश्चर्य प्रतीत हुआ. उसने झट उस 
चोरको बोछा लिया. और पूछा किरे चोर! बता तू कोनसी विद्या 
जानता हे ? चोर-हे देव ! भे छुबणेकी खेती करना जानता हूँ. यह सुन 
1४० कर राजा--अच्छा बता उसकी परिपाटी क्या हे! चोर बोळा-हे सर- 
के = ~ ~ कोर, हर Ce 
1 पहले सरसोके प्रमाण सोनेके बीज बनाये जाते ह. फिर 
उनको जमीनमें बो देते हैं. जब एक मास व्यतीत हों जाता हे तबवे 
»बीज सरसोंके समान अंक्रोंके रूपमें परिणत हो बाहर उग आते हैं 
महाराज अभी इसकी परीक्षा क्यों नहीं कर डालते. यह छुनकर राजा 
“बोला कि, रे चोर ! क्या यह सच है? यह सुन चोर-भला किसकी ताकत 
ह क्रि महाराजके अत्यक्ष मिथ्या भाषण कर दे यादे कहीं मेरा कहना 
झग हुआ तो मासके अन्तमें मेरामी मरण होवें ही करेगा. उस समय 
४ भी शास्ति कर्ता महाराजही रहेंगे. यह सुन राजाने कहा बहुत अच्छा 
छो सोना बोओ, आज्ञा पातेही चोरने सोनेको जलाया और सरसोंके 


= 


समान बीज बनाकर राजाके अन्तःपुरके क्रीडा सरोवरके किनारे एक 


( १४२) पुरुषपरीक्षा । 


गुप्तस्थानम जमीनको जोत गोडकर तैयार किया और रौजासे कहा कि, 
हे देव ! खेत तथा उसके बीज तैयार हैं अब एक बोनेवाळा होना. यह 
सुन राजा-अरे चोर! तूही क्यों नहीं बो डालता? चोर--हे देव! मुझ चोरको 
सोना बोनेका अधिकार नहीं. यादे मुझ चोरकोही सोना बोनेका आघि- 
कार रहता तो भे दुःखही क्यों रहता, सोना बोनेका अधिकारी वही है. 
जिसने कभी किसीकी कोई वस्तु न चोराई हो तो महाराज क्यों नहीं बो 
डाळते. यह सुनकर राजा-रे चोर ! मैने चारणोंको देनेके लिये अपने 
पूज्य पिताका धन चोराया था. यह सुन चोर बोळा. तो मन्त्रियाँकोही 
आदेश होजाय, कि वे बोबें. यह सुनकर मन्त्रियॉने कहा रे भाई 
चोर ! हम राजाके उपजीवी हैं फिर हम विना चोरीके रहें. यह कब 
सम्भव हे. यह सुनकर चोरने घर्माधिकारीसे कहा महाराज ! आपही 
कृपा करके इन बीजोंको बो डालिये यह सुनकर धर्माधिकारी बोठे रे 
चोर ! भेनेभी अपनी बाल्य अवस्थामें अपनी माताके कुछ छड्डू चराये 
थे. यह छुन चोर छो तुम सबके सब चोरही निकले. फिर यह क्या कि 
मेही अकेला मारा जाउँ? यह सुनतेही सब सभापतद्‌ गण खिल खिछाकर 
हँस पड़े. राजाकामी क्रोध जाता रहा वह हैसकर बोरा कि, रे चोर छे अब 
तू न मारा जायगा. हे मन्त्रियों ! इसमें संदेह नही कि, यह चोर कुबुद्धिहै 
तथापि यह बुद्धिमान्‌ तथा हास्यरसमें बडा प्रवीण है. इसलिये मेरेही 
आश्रयमें रहकर यह समय समयपर हँसाकर मुझको आनन्दित किया 
करे. वेसाही किया गया. कविकी उक्तिः- 

न चौराद्धमः कश्चित्‌ स हि हासेन विद्या । 

मृत्युपाश समुच्छिय राज्ञो वछभतां गतः ॥ ६ ॥ 

इति पुरुषपरीक्षायां हासवियकथा ॥ 
न चोससे हे नर नीच कोई स्त्रहास विद्या बलसे तथापि । 
उद्धार पाके वह मृत्यु पाशसे होगया बलभ भूपतीका ॥ ९ ॥ 
इति हासविद्यकथा समाप्त ॥ 


२४ पूजितविद्यकथा । 


सावद्या निरया वा बिज्ञभूपाल पूजिता । 
भूतय यशसे चेव विद्या भवति तद्विदाम्‌ ॥ १ ॥ 


भाषागद्यपद्यसाहता । (१४३) 


विज्ञभपसे पूजित नृपति! अवद्या विद्या 
अथवा बुधनृपसे पूजित निरवद्या विद्या । 
विद्यावानोंको देती ऐश्वर्य महा हे 
सकळ भुवनतछमे देतो फिर कीति महा है ॥ १॥ 
~ बभूव धारायां पुरि भोजदेवो नाम राजा। तस्य पुरतः केनापि 
कविना पद्यमेक पठितम्‌ । तद्यया- 
धारा नामक नगरमें भोजदेव नामका एक राजा राज्य करता था. 
एक समय उसने किसी एक कविके मुखसे एक पद्य सुना. बह यह हेः-- 
क्षीरोदीयान्त सद्यः सकलजलधयो वासुकीयन्ति नागाः 
केलासीयान्त शेला दिवि च दिविषदः शङ्रीयान्ति सर्वे । 
„ योष्माकीने समन्तात्‌ प्रसरति भुवने शुद्धकीतिप्रताने 
मद्योषाकाचभूषाः किमिति न सहसा मोक्तिकीयेति मोज ॥ २ ॥ 
. सकल मुउनमैँ तब विशुद्ध यश फेरु गया जब 
` दुग्ध जलाधेके तुल्य त्वरित सब जढाघै हुये तब ॥ 
सकळ नाग फिर हुये त्वारत बाझुकीके सम है 
गिरि केलास समान हुये सुरमी शित्र सम ह ॥ 
इस हाळतमें काचके मम नारी भूषण सब 
मोतीके सम क्यों नहीं भोज त्वरित होतेअब॥ २॥ 
तदाकण्ये तेन राज्ञा भोजेन काव्यकलापारितुष्टेन तस्मे कवि- 
राजाय तुळां परिपूथे महापरिमाणानि सुक्ताफलाने दत्ताने तां 
च मोक्तिकतुलामासाद्य कविः कृतार्थो बभूव । भोजमूपालस्य कीर्ति- 
रियमेकापि गीयत एव मेदिनीमंडळे । तथा हि- 
_ यह सुनकर राजा भोज उस कविकी काव्य कछासे बडा सन्तुष्ट हुआ ' 
अर अमूल्य मुक्ताफलों को एक तुछामें भरकर उस वविराजको देदिया- 
वह कविराजमी सुक्तासे पूर्ण तलाको प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया- 
कविकी उाक्तिः-- 
कि राज्यमविदग्धस्य कि वेदग्ध्यमयच्छतः। 
कि दानं तडृदान्यस्य येन नाभ्यचिता गुणाः ॥ हे ॥ 


¢ 
1 


€ १४४) पुरुषपरीक्षा । 
अबुध जनोंके राज्योंसे जगमें क्या फल हे 
केज्चसौंकी विद्ग्धता फिर क्या फल है । 
वदान्य जनके तथा दानसे फिर क्या गुण है 
जिससे पूजित नहीं हुये नरपाळक ! गुण हैं ॥ ३ ॥ 
आपि च- 
या कोटिशः सुरलताविजिगीषयेव 
जांबूनदानि फलते स्म कला कवीनाम्‌ । 
भोजे गते त्रिदिवमुञञ्वलकीतिराशो 
सैबाधुना प्रतिपदं श्रममात्रसारा ॥ ४ । 
इति पुरुषपरीक्षायां पूजितविद्यकथा ॥ 
औरभीः- 
जितनेकी इच्छासे मानो कल्पलताको 
कविओंकी जो कला सदा फळती सोनाको । 
उसी कलाका फल प्रतिपद्‌ अममात्र रहा अब 
चवळ कीति तति युक्त भोज नृप स्वर्ग गये जब ॥ ४ ॥ 
इते पूजितविद्यकथा ॥ 


प्रत्य॒दाहरणकथाः । 


२५ अवसन्नविद्यकथा । 
राज्ञो वैदग्ध्यदोषेण यस्य विद्याऽबसीदाते । 
उक्तोऽवसन्नविद्योऽसौ विद्यापारगमानसेः ॥ १॥ 
जिस राजाके दोषसे खिन्न होती 
विद्या जिसकी पते ! छोकमें हे । 
कहते उसको वे लोक वे खिन्नविद्य 
जो विद्याके पारगामी सुधी हे ॥ १ ॥ 
आसीद्वेगादाक्षिणकूले राढा नाम नगरी । तत्र निरपेक्षो नाम 
राजा बभूव । एकदा तस्य राजशब्द्प्रतारेतः सकलकावेकला” 
कुशलो वाग्विलासो नाम काश्चित्कबिराजो दुंदैवादेशितस्तत्राजगाम ॥ 


माषागद्यवयसहिता । ( १४८ १ 


स तस्य राज्ञः मियसाचिवसुपगम्याह । विचक्षण राजानं दशय । 
सचिवो5अवीत । कवे किमस्य राज्ञो दशेनेन प्रयोजनम्‌। त्वं कबि- 
सयमविज्ञस्तद्वुवयो; समालापसुखं न भवितेति तकेयामि । 

गंगाके दाक्षिण तीरपर राढानाम एक राजधानी थी. वहां निरपेक्ष 
नामका एक राजा राज्य करता था. एक समय एक वाग्लिस नामका 
एक कवि जो कि, कविकी सकल कळाओंमें बड़ा प्रवीण था, मानों 
दसे प्रेरित हो याँ सोचने लगा कि निरपेक्ष एक बडा राजा है सो 
यादै में उसके यहाँ जाता तो वह कुछ न कुछ मुझे अवश्य देता तो मुझे 

'उसके यहां अवश्य जाना चाहिये, ऐसा सोचकर वहां गया और राजाके 

मंत्रीसे मिलकर उससे कहा कि हे विचक्षण ! में राजासे मिलने आया 

हूँ, सो ऐसा प्रबन्ध करो जिससे मुझे राजाका दर्शन ग्राप्त हो. यह सुन 
मंत्री बोला-कि, हे कविराज ! तुम कावे हो और थह राजा अज्ञ है फिर 
ऐसे अज्ञ राजाके दृशेनसे तुम्हें क्या छाम? यहां भेरा तर्क तो यह हे कि 

'समालाप जन्य सुख तुम दोनोमंसे एककोभी अधिगत न होगा, देखोः- 

एकांगविकळं धर्मे मन्ये तस्य महीमुज; । 

- राज्येऽपि सति भोगाय जाता यस्य न विज्ञता ॥ २ ॥ 
होकरकेभी दीर्घ राज्याविकारी जो राजा हे भोगनेमें न विज्ञ । 
मानो उसका धर्म हे एक अंगसे जगतीमें हीनहीं सुज्ञ वर्य ॥ २ ॥ 
कविरुवाच । मंत्रेरान आबिज्ञोऽपि राजाऽसौ मम कवितया 

निश्चितं पारितो षभंगीकरिष्याति । यतः- 
यह्‌ सुनकर कविने कहा-कि हें मंत्रिराज ! इसमें सन्देह नहीँ कि. 

राजा अज्ञ है तथाप विश्वास रक्खो कि जब वह मेरी कविता छुनेगा तत्र 
बह्‌ विना सन्तुष्ट हुए न रहेगा, क्यॉकिः-- 
नानारससमाकीणेदान्दायेगुणमंडिता । 

आराधयति वायूदेवी सकणहृद्यं न कम्‌ ॥ ३ ॥ 

नानारससे भरी हुई जो वर कविता हे 

शब्द अर्थ गुणसे मण्डित फिर जो कविता हे । 
करती नहीं प्रसन्न महा किस मानवको है 

हृद्य तथा कानोंको रखता जगमें जो है ॥ ३॥ 


(१४८) पुरुषपरीक्षा । 


अपि च- 
अपराध्याति हि श्रोता वाचि श्रोत्रमनपंयन । 
सोऽपराधः कवेरेव श्रोता यत्र न तुष्यति ॥ ४ ॥ 
ओऔरमीः 
श्रोताही है दोषसे युक्त मन्त्री ! यदि वाणीमें ध्यान देते नहीं वे। 
फिर वह कविकीही महा दोषित हे करते श्रोताको नहीं जो प्रसन्ना।४॥ 
अपरं च- 
खो न हष्यति भारत्या शुद्धया श्रोत्रपेयया । 
स हृष्यति नरोऽनट्ठान्‌ घासग्रासेन केवलम्‌ ॥ ५ ॥ 
औरभीः- 
जो हृष्ट होते नाहि भारतीसे विशुद्ध जो हे फिर ओज पेय | 
ह वेळही मानव वे सदैव वे सिर्फ होते खुश घाससेही ॥ ५ ॥ 
अन्यच- 
न शृणोति न जानाति ज्ञात्वा यो न प्रयच्छति । 
तं कबिः कविभावेन किमाराध्य करिष्यति ॥ ६॥ 
औरभीः- 
जो सुनते हैं न न जानते हैं देते नही हैं कुछ जानकेमी । 
कवित्वसे हों यदि तुष्ट भी वे तो छाम होगा कविको मला क्या ?॥६॥ 
साचिष उवाच । अत एवोच्यते न द्ररष्टव्योऽयं मवता भूपालः। 
कविरुवाच । मंत्रिराज मम कविता कणेगता ऽपि ये नाराधयाते 
साोऽउुतः पुरुषस्तव एव दशेनीयो भविष्यति । ततो महता सचिव 
अयत्नेन स राजा निरपक्षस्तस्मे कविराजाय कदाचैदरशर्न ददौ । 
कविश्च राजानं दृष्टा पघमिद पपाठ । तद्यया- ` 


ब. _ 6. ९७ 


यह सुनकर मन्जी--इसाल्यि तो कहता हैं कि यह राजा दशेनक 

पात्र नहा ह, यह सुनकर कावे बोला-कि, हे मन्चि राज ! जिस मनुष्यके 
कानमें मेरी कविता प्रविष्ट हुई तथापि यदि वह सन्तुष्ट न हुआ तो समझे 
राहया ।क वह एक अद्भुत पुरुष हैं ओर इसो कारणसे वह दशनीय भी हुँ, 


भाषागद्यपद्यसाहता । € १४७) 


यह सुनकर मन्त्रीने बडा प्रयत्न किया जिससे राजा निरपेक्षने 
मुश्किलसे एक दिन उस कविको अपना दशन दिया, राजाको देखतेही 
कबिने निम्न लिखित पद्य पढाः-- 
बलारिपुरगोपुरे मनु जदेव देवांगनाः 
प्रसुनमिव नूतनं विततखङ्गवद्टयास्तव । 
स्तुवते विमलं यशस्त्बदरिवीरपाणिग्रह= 
प्रबुद्वमदनोत्सवाः समरसिंधुफेनोपमम्‌ ॥ ७॥ 
तव योधा रिपु-पाणि ग्रहणसे कामातुर हो 
नृपति ! तथा बछरिपुपुरके गोपुर पर स्थित हो 
सुरांगना रणं सिन्धुफेन सम गाती यश हे 
जनु वह न्तन फूल खङ्ग बछ्लीका तव हे ॥ ७ ॥ 
राजोवाच । हे मंत्रिणः किमयं विहगङुलकोलाइलाकारं प्रल- 
'पाति । मंत्रिण ऊचुः । देव महानयं कविः । देवस्य यशो वर्णयति । 
वतः पूजनीयो भवति । राजोवाच! कथमस्य पूजा कत्तेव्या ॥ एतस्य 
_कावेतया मम धन वाद्धष्यतं सन्य वा ! मात्रेण ऊचुः! घनस्य 
सैन्यस्य च फलं यशो वधते कविगिरा । तथाहि- 
यह सुनकर राजा निरपेक्षने पूछा कि, हे सचिवों ! यह जो विहंग 
कुरके कोळाहरुके समान कुछ बक रहा है यह क्या है? यह सुनकर 
मंत्री बोळा-कि हे देव ! यह एक बडा भारी कवि है. यह देवकी कीर्तिका 
गायन कर रहा है, इसलिय यह पूजाका पाज हे, यह सुन राजा बोळा 
तो इसकी पूजा केसे करना, क्या इसकी कवितासे भेरा धन या राज्य 
बेढेगा ? मंत्री बोले-कि हे देव ! धन और बलका फल है यश सो कविकीं 
वाणीसे बढता हे, देखियेः-- 
कल्पादेरापि पूव पूर्वेसमये वाचां कलागारवा- 
_ दाराध्य द्रविणेः कवीप्रपतयो ये ये व्यतीयुसुवः 
तेषां नाम सदा सभासु कवितास्वयापि संगीयते 
जाताः के न सृतान के तदितर ज्ञाता न गेहाद्वाहिः ॥ ८॥ 
कल्पादिकसेमी पहले सुकला गौरबसे 
युत कविओको कर प्रसन्न बहु नरपाठि घनसे ॥ 
स्वर्ग गये पर नामपेय उनका अबसी हे 


( १४८) पुरुषपरीक्षा । 
कावित समितिमें जो गाथे जाते अबभी हे ॥ 
इनसे अन्य न कोने नर होते फिर मरते नहीं । 
जिनको शहसे बाझमें ज्ञाता है कोई नहीं ॥ ८ ॥ 
यथा निपिः सुवणांनां भूमिभूमिरुहाँ यथा । 
तयेव सुस्थिरं स्थानं यशसां कविभाषितम ॥ ९ ॥ 
धरा यथा हे निषि सवै स्वर्णका यथा वही है निधि सवे वृक्षका । 
तथा यशाँका स्थिर स्थान पते ! संसारमै हे कविका सुभाषित ॥९॥ 
ततो राजन भवान्‌ पूजयितुमहेत्येनं कविराज कांचनेः । राजो- 
वाच। न ममानेन यशःख्यापनेन प्रयोजनम्‌ । यत्राथेव्ययस्य कार" 
णता । रे रे मम पुरोवात्तेनो वेत्रपाणयः पुरुषाः गलहर्तिकयाऽयं 
बहिः क्रियताम्‌ । ततस्तैस्तथा कृतम्‌ । स कबिराञः पपाठ । 
इस कारण हे देव ! आपको उचित है कि आप कांचनके द्वारा इस 
कविका सत्कार करें. यह सुनकर राजाने कहा कि सुझे ऐसा यश न 
चाहिये जहां कि अथेके ब्ययकी कारणता है. रे रे वेत्रपाणि पुरुषों 
उठो और अभी गढेपर हाथ रखकर इस कविको बाहर निकाल दो,- 
होने वैसाही किया. यह देख उस किने निम्न लिखित पद्य पटाः 
तद्यया- 
भ्रांत्वा यत्परिषेवितं गुरुपदं त्यक्तं च निद्रासुखं 
झास्रव्याकरणादि यञ्च पठितं सव वृथेवास्ति में । 
लक्ष्मीनीचजनानुरागहदया मूखो यदि क्ष्मापाति- 
स्त्वामाराधयतोऽपि दुगातिरियं वाग्देवि दूरं त्रज्ञ ॥ १०॥ 
सेवा की गुरु पादकी अमणसे त्यागा स्वनिद्रासुख 
शास्र व्याकरणादे जो फिर पढा ये सर्व हैं व्यर्थ ही। 
लक्ष्मी हे रखती एुप्रेम खळमें होता जडक्ष्मापति 
होकेभी तब मृत्य हे यह दशा वाग्देवि | तो हूर जा ॥ १० 9 
इति पठन्नेव बहिरागत्य स कविः कोपेन कवितासन्यासं चकार 
मेत्रिणस्तु बहिरागत्य तं सँन्यस्तसरस्वर्ताकं कविराज दृष्टा सानु- 
तापमूचुः। भाः कावराज { किमाचारत भवता यदस्थाविदग्धस्थ 
चरेत्रेण स्वकीया द्वानिः कृता । 


+ 
+ 


भाषागदयपद्यसहिता । ( १४९ १ 


ओर बाहर निकळ आया, वहां उसे ऐसा कध हुआ कि उसने उसी 
इम कविताका संन्यास कर दिया, यह्‌ देख मंत्रियोके चित्तमें बडा दुःख 
हुआ, उन्होंने काविसे कहा कि हे कविराज ! तुमने यह क्या किया ? कि 
इस अविदग्ध राजाके चरित्रसे कविताका संन्यास करके अपनी इतनी 


-बड़ी हाने की, क्या तुम्हें ऐसा! करना उचित था कभी नहीं, देखो,- 


रसाद्राऽछँकोरेरुपचितशरीरा गुणवती 
निदानं मोदाना बुधसदसि देशांतरसखी । 
त्वया त्यक्ता कस्मात्‌ प्रगुणपरदोषेण कविता 
प्रकोपस्याभूमिने खलु शुणधाम्नोऽपि हदयस ॥ ११ ॥ 
जो कबिता रस अलंकार गुणसे भषित हे 
देझान्तरमें कविका जो हितकारी अति है ॥ 
देती फिर आनन्द समामें बुधकी जो है 
पर दोषोंसे त्याग किया क्यो बुव ! उसको है ॥ 
काविबर इस संसारमें हृद्य गुणी जनका कभी 
कोपथुक्त होता नहीं कहते यह हैं बुध समी ॥ ११ ॥ 
कविरुवाच । एतस्य निंदया रुष्टेन मया सेन्यस्ता कविता । 
मंत्रिण ऊचुः। किमस्य निंद्या भवतः । 
यह सुनकर कवि बोछा-कि, हें सचिब ! इस अविदग्ध राजाकी 
निन्दासे मरे मनमें बडा कध उत्पन्न हुआ और उसी कारणसे मैंने 
कविताका संन्यास किया. यह सुन मंत्री बोळे- मला तुमही बताओ कि 
इसकी निन्दासे तुम्हारा क्या होनेतराळा है क्या तुम्हें यहे ज्ञात नहीं 
है किः 
यत्कोऽपि निजदोरात्म्यादणुणवन्तं विनिन्दति । 
सा निन्दा निन्दकस्येव गुणी निन्दास्यदं कुतः ॥ १२॥ 
स्वद्दष्टतासे गुणवानकी जो संसारमें हे करते विनिन्दा 
निन्दा उन्हींकी वह क्या नहीं है केसे गुणी हो सकते विनिन्द्य।१२॥ 
ततस्तेमेत्रिमिः स कविराजः कांचनरेभ्यच्यं स्वग्रह प्रस्थापितः । 
चाऽपि कृतकवितासंन्यासस्य तस्य विद्याऽवसन्नेव बभूव ॥ 
इति पुरुषपर्राक्षायामवसन्नावेद्यकथा ॥ 


६ १८७ ) पुरुषपरीक्षा । 


इसके पश्चात्‌ मंत्रियोंने उत कविराजको बहुतसे सोना देकर यथा 
स्थानको विदा किया वहभी अपने स्थानको पहुँच गया, किन्तु कविता 
सन्णस करनेके कारण उसकी विद्या अवसन्नही रही ॥ 
डृति अवसन्नविद्यकथा समाप्त ॥ 


२६ अविद्यकथा । 


तद्यथा- 
बाल्ये नाभ्यस्यतो विद्यां जन्म वै निन्दिते भवेत्‌ ३ 
आसमुट्रमहीपालोऽप्यविद्यो सूखे उच्यते ॥ १॥ 
बह्‌ ऐसा हे कि- 
बाल्यावस्थामें पढी हे न विद्या जिसने उसका जन्मही निन्द्य होता | 
कहते विद्या हीनहीको विमूढ आवारिधिको ष ने क्‍यों न हावे ॥ १॥ 
वेधयस्य श्रियं दृष्टा गुणेभ्यः क उदासते । 
श्रिया बलेभेतस्यापि बालिशस्य कुतो यशः ॥ २ ॥ 
जगतमें छख़के धन मूखेक। सुगुणसे नर कौन उदास है। 
मनुज बालिश कया बनते यही विभवसे नछसे युत क्यों न हो ॥ २ प्र 
बभूव मिथिलादेशे तीरसुक्ती रविधरोनाम ब्राझण; । स मूर्खा धना" 
ढ्योडवि वागपाटवेन संवरुपह्वास्यमानः परमदुःखिताश्चिन्तयामास~ 
मिथिढा देशमें एक ब्राह्मण रहता था. उसका नाम रबिधर था. 
रविधर बडा घनाडच था. पर उसमें एक बडा दोष यह था कि उसमें 
वाक्पटुता नहीं थी, इसी कारण लोग उसे समय समयपर हसा करते 
थे. जिससे वह हमेशा सचिन्त रहा करता था. एक दिन उसने अपने 
मनमें यो सोचाः- 
सषा वदति लोकोऽयं तांबूलं मुखभूषणम्‌ । 
सुखस्य भूषण पुंसः स्यादेकेव सरस्वती ॥ ३ ॥ 
ताम्बुछ है आननकी विभ्रषा हे बात मिथ्या यह मानवोंकी । 
मनुष्यके आननकी विभूषा सरस्वती ही ध्रुव केवला है ॥ ३ ॥ 
यतः--वदन्नशुद्वमज्ञानान्मूखेः सदसि इस्यते ॥ 
उ क्तदोषसमाधानाग्रहिलश्चाति हस्यते ॥ ४ ॥ 


माषागद्यपद्यसहिता । ( १५१) 


का य शी 
अज्ञानसं बाळ अशुद्ध सस ह्‌ हास्य पाते डुधका सभाम । 
परन्तु पात आतहास्य व ह स्वपक्षक प्रणम हठा जा ॥ ४ ॥ 
बाल्ये न शिक्षिता विद्या योवने नाजतँ यशः । 
कि कृतं तेन जातेन जननीकेशकारिणा ॥ ५ ॥ 
पढी न विद्याः जिसने शिश्जुत्वमे न कीर्ते पाई फिरमी युवत्वमें | 
क्या जन्म टेके उसने किया फिर मानो प्रसू दुःखद्‌ हो जना वह॥५॥ 
वादिदानी मम वृद्धस्य विद्याभ्यासो5नुपपत्न एव । यतः- 
तो अब क्या करना उचित हे! यदि म अबसे विद्याका अभ्यास शुरू 
करू तां अनपपन्न हु, क्याक अब मरा अवस्था दुसरा हां गडू. म बुड्ठा 
होगया, इस अवस्थामें विद्याका अभ्यास उपपन्न नहीं. क्र्यौंकि,-- 
यः कालः कर्मणो यस्य तत्र चेत्तन्न सिद्धथाति । 
न सिद्धयति कदाड्ष्येतत्कत्तों चानुशयी मवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
समय है नृप जो जिस कार्यका नाहे फुला वह जो उस कारमं । 
न फलता वह कार्य कदापि हे अनुशयों बनता धुवकारक ॥ ६ ॥ 
ततः पुत्रं पाठयामीति परास्रञ्य पंडितद्वारा धनापक्षयेण मन- 
घरनामानं पुत्रं पाठयामास । पश्चात्तस्य सद्दाध्यायिमिमेनधर इत्य- 
व्युत्पन्नं नाम श्रुत्वा पार्ठतम्‌। यतः— 
इसलिये इस समय मुझे उचित तो यह है कि में अपने पुत्रको पढाडधँ 
ऐसा परामश करके रविधरने पण्डितोके द्वारा अपने पुत्र मनधरको 
पढवाया, जिसम रावधरका छन व्यय न कमन हुआ. जब मनघर 
पढने लगा तब उसके सहपाठी गणने उसके “ मनघर ? इस अव्यृत्पन्न 
( अझुद्ध ) नामको सुनकर निम्नढिखित पद्य पढाः-- 
प्राप्नोतु नाम पांडित्यं पुत्रः पिञ्यं प्रयत्नतः । हु 
ज्ञा तं पितुरपांडित्ये नामधारणकारणात्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रयल्रसे प्राप्त करे पिताके पाण्डित्य चाहे यह विफ्रपुत्र | 
परन्तु जानी इसके पिताकी अपण्डिताई सुत नामसे ही॥ ७॥ 
ततस्तेनैवावमानेनाघ्ययने कृतयत्नः स मनधरः शास्रपारमामी 


(१५२) _ पुरुषपराक्षा । 


'अभूच । पश्चाद्धिगतशाखस्य तस्य पुत्रस्य गुणदुर्पण राजसंमानर 
वासनया पुत्रेण सह ब्राह्मणो राजधानी जगाम । तत्र च कृतराज- 
दशेनः कुशलप्रश्नानंतर राज्ञा पृष्ठम्‌ । राजोवान । विग्र कथय वात्ताम्‌। 
विप्र उवाच । ज्ञानोनास्तिभेव । तदाकण्ये राजाने स्मेराननं दृष्टा 
सजना नम्रानना बभूवः । खलाश्च सुतरां जहृसुः । तदनंतरं मनधर 
उवाच । हे दुजेनाः कुतो मम पितर हसथ । अनधिगतामिप्रायाः 
सर्वे निग्रहीता यूयम्‌ । मम पित्रा तु साएक्त यदेव प्रस्तुत- 
प्रश्नोत्तरे मम “ज्ञा नास्ति मेव ” ठक्ष्मोरि । यथा लक्ष्मीने 
विद्यते तथा ज्ञाऽपि न विद्यते । एवं मितभाषित्वाद्वात्ता- 
कथनासामर्थ्ये स्वकीयं नेःस्व्यं च भिक्षाथना मम पित्रा दाश- 
तमू । तदाकण्ये राज्ञा सपरितोषेण मइती पूजा कृता तस्य 
अनधरशर्मेणो जाह्मणस्य । उक्तं च । साधु मनधर साधु अस्थाने 
स्थान कृतबानसि। एवं सति मनधरस्थ पाण्डित्यं तत्पितुश्च मूखेत्व- 
मेव निद्धोरित संवैः । उक्तं च~ हे 
सहपाठियोंके इस अपमानने मनधरको विद्याध्ययनमें खूब उर्त्तीनत 
किया ओर अपने अनवरत परिश्रमके बल्से थोडेही दिनोंमें शास्र 
'पारगामी हो गया. इस प्रकार अपने पुत्रकी शास्र पार गामिता देख 
रविधरको बडा दर्प होगया, वह राज सम्मान वासनासे अपने पुत्रको 
साथमे लेकर झट राजाके यहां पहुँच गया. और राजासे भेंट की. दुन 
तथा कुशल अश्रक्े पश्चात्‌ राजाने पूछा कि, हे विप्रदेव ! कहिये क्या 
हाल हे? यह सुनकर रविधर बोळा ' ज्ञानोनास्तिमेव ? अर्थात्‌ मुझे 
ज्ञान नहीं हे, यह छुनतेही राजाके चेहरेके ऊपर ईषत्‌ हास्यकी झछक 
भासित होने लगी यह देखतेही सञ्जनजन नम्रानन हुये, पर खह्वर्गोने 
अपने अद्वाइहाससे सभा भवनको गुंजित कर दिया, यह देख मनघरको 
कोष हुआ. वह बोळा कि हे दुर्जनो ! क्या तुमको यह उचित है हमारे 
पिताके कहनेका अभिप्राय विना समझे उनकी हंसी उडाओ. अब लो 
एम्हारा पराजय है. क्योंकि तुमने मेरे पिताके कहनेका तात्पर्य नही 
ध्रमं. वह यह है कि, हे देव ! मम ज्ञानो नास्ति भेव अर्थात जिस 


माषागयपयप्रहिता । (१५३ ३ 


प्रकार मेरे पास धन नहीं है. भे दरिद्री हू उसी प्रकार मुझमें बुद्धिभी 
नहीं हे. इस प्रकार मिक्षार्थी मेरे पिताने मितभाषी होनेके कारण 
बाता कथनमें अपना अतामथ्ये तथा अकिचनत्व प्रर्दाशत किया है 
भरे पिताका ५ ज्ञानोनास्तिमेव ? यह वाक्य किसी प्रकार अशुद्ध नहीं 
है, यह सुनकर वह राजा मनधरके चमत्कारसे बडा सन्तुष्ट हुआ. 
आर कहा कि हे मनधर ! तू सचमुचमें बडा ही विद्वान्‌ है, क्योंकि 
तूने अस्थानमें अपना स्थान बना लिया हे, ऐसा कह कर उसने मनध- 
रका बडा सम्मान किया ऐसा करनेसे मनधरका पाण्डित्य और उसके 
पिताकी मूखेता ही सबको ज्ञात हुई. ऐसे समय किसीने कहाः 
पुत्रेऽपि लब्धसम्माने नायशः खाण्डत पितुः 
निज्ञेरव णुणेलाके पुरुषो याति पूज्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायामाविद्यकथा ॥ 
सम्मान पाया सुतने तथापि अकीति राजन्‌ ! न गइ पिताकी | 
सारमें तो निजके गुणोंसे ही पूज्यताको नर प्राप्त होते ॥ ८ ॥ 
इति अविद्यकथा समाप्त ॥ 


ef ~ 
२७ खाडतावद्यकथा । 
तद्यथा- 
एकदेश विदित्वा यः सर्वज्ञत्व प्रकाशयेत्‌ । 
गोष्ठ्यां खण्डितविद्यो$सी बुधानां याति हास्यताम्‌ ॥ १॥ 
वह ऐसा हैः-- 
ववादत हे कुछ हा पर वज्ञता सकलका नर साचत जा कर || 
जगतम वह खाण्डत वद्य ह साभातम बुष ह हसते उत्त ॥ १॥ 
बभूव गोरक्षपुरे राजधान्यामुदयसिंहो नाम राजा। स च शर- 
त्कालीनमहापूजामहोत्सवे कृतारंमः श्रीदुगोमाहात्म्यपाठाय बहून्‌ 
बराह्मणान परीक्षितविद्यान्बृणीते स्म । तन्मध्ये च कुशशंमेनामार्न 
ब्राह्मणमुज्ज्वलवखतिलका यलंकृत॑ महारंभदेभमाकारसुंदर शुकवद्‌- 
भ्यस्तकतिपयाक्षरोचारणप्रगरमं दृष्टा वृतवान्‌। स तु स्वीरकृतवारणः 
-स्वरच्युतमन्यथावणेमपगतमात्रं दुगोमाहात्म्य पठित्दा- 


( १५४) पुरुषपरीक्षा । 


गोरखपुर नामक एक राजधानी थी, वहां एक राजा राज्य करता 
था, उसका नाम था उदयसिंह. उद्यसिंह देवीका बडा भक्त था, 
एकवेर शरत्का ढीन देवी पूजामहोत्सवके समय दुगा सप्तशती पाठ 
करानेके लिये उसने ब हुतसे ब्राह्मणोंकों वरण दिया वे ब्राह्मण भी ऐसे 
त्से विद्वान्‌ न थे वे घुरंघर विद्वान्‌ थे, उनमें एक कुश शमा नामक 
ब्राह्मण था, वह महामखे था. हाँ यह बात अवश्य थी उसने तोतेक 
समान कुछ अक्षरोंके उच्चारणमें प्रगल्मता अच्छी हासिलकी थी 
राजाने उज्ज्वल वस्त्र तिळक अलंकार आदिसे अलकृत देख उसे भीं 
वरण दे दिया, बस अब क्या था वरण पाते ही उसने पल्थी गाही 
ओर स्वर हीन. मात्रा हीन तथा वर्ण हीन, अशुद्ध ही पाठ करनों 
शुरू कर दिया, यहां तक कि क्षमापनका श्छोक भीं अशुद्ध 
ही पढने लगा!-- 
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 
क्षंतुमहीते मे मातः कस्य वे निश्चलं मनः ॥ २॥ 
स्वरों पदों अक्षरसे विहीन माता ! हुआ हो यदि पाठ मेरा। = 
करो क्षमाका मुझको प्रदान हे कोन प्राणी स्थिर चित्तधारी ॥ २॥ 
इति क्षमापनश्ठोकमपि तथेवाशुद्धं पपाठ तदाकण्ये शुर्भकरशमें- 
नाम्ना राजपुरोहितेना क्तम्‌। हे कुशशमेन्‌ [कथं पद्यमेवमशुद्धंपठासे । 
तदत्र क्षेतुमहंसाति पठ । तथा हि-- 
क्षमापनके १रोकमें भी उसकी अझुद्धि सुन कर राजपुरोहित झुम” 
कर झामासे रहा न गया. उसने कहा कि + हे कुशशमा ! इस प्रकार 
अशुद्ध पाठ क्‍यों करते हो? सो यहां ' क्षन्तुमेहन्ति ? ऐसा पाठन करके 
* क्षन्तुमहेसि ? ऐसा पाठ करो. देखोः- 
अन्याशुद्विसमाधाने पाठय वे क्षंतुमहेसि 
तदप्यशुद्धमुञ्चाये दुमेते कि करिष्यासे ॥ ३ ॥ 
अझुद्धि होती यादे है कहीं तब 
उञ्चारते हैं बुध ९ क्षन्तुमहसि ? । 
पढा उसे भी यादे हे अशुद्ध ही 
क्या लाभ होगा तब पाठसे भला ॥ ३ ॥ 


भाषागद्यपद्मसहिता । (१५५), 


तदाकण्ये सबै आाह्णास्तं निर्निढुः । राजा च तमशकक्‍्यनिवोहे 
कमोणि कृतसंकल्पमधार्मिक मूख च निधोरितवान्‌ । 
ऐसा सुनकर ब्राह्मणोंने उसकी बडी गहुणा की. अब राजा क्या 
करे, क्योंकि उसने उसे संकल्प दे दिया था, परन्तु यह जान लिया कि 
यह अधार्मिक तथा बडा मूर्ख है | 
अनभ्यस्ते वस्तुन्यधिगममुपन्यस्य वितर्थ 
प्रमाद्यन्‌ प्रस्तावे भवति निग्रत खाण्डितमुण; । 
सभायां सा निन्दा स्पृशाति मनुजं ममोण यथा 
मतिः साधारण्यान्न भवति तथा खेदजननी ॥ ४ ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायां खंडितवियकथा ॥ 


कहते खण्डित विद्य बात यह ज्ञात हमें हैं 
यद्यपि रही बात नहीं वह ज्ञात उन्हे हे । 
खाते धोखा समय समय पर ऐसे नर हैं 
होते निन्दित तथा समामें पण्डित की हैं । 
वह निन्दा उन प्राणयाँको है जैसे छेदती 
स्वमते तथा नरपति ! नहीं उनके दिलको छेद्ती ॥ ४ ॥ 
इति खण्डित विद्यकथा समाप्त ॥ 
वीरो विरहितो बुद्धया सुबुद्धिवीरतां बिना । 
सविद्यश्च विना ताभ्यां न स्युः पुरुषळक्षणाः ॥ १ ॥ 
कविकी उक्तिः-- 
यादे विना मतिके नर वीर हैं सुमातिमें यदि है नाहि वीरता | 
अदि सविद्य विना मति झोर्यके तब न पूरुष कहते हैं उन्हें ॥ १ ॥ 
प्रत्युदाहरण त्वेषां नोक्तं विस्तरशंकया । 
दिङ्मात्रं दर्शित चेदं सम्यग्ग्राह्मं मनीषिमिः॥ २ ॥ 
विस्तारके ही भयसे कहीं नहीं मैने कथाकी बर प्रत्युदाह्मति । 
जने किया दाशत मार्ग मात्र हे जाने मनीषी खुद पूर्ण रीतिसे ॥ २॥ 
बुद्धिवीरत्वविद्यानां समुदायः सुदुलेभः 1 
आश्रयौ समुदायस्य त्रेलाक्ये पुरुषावुभाग्॥ ३ ॥ 


~ 


( १५६) | पुरुषपरीक्षा । 


ध्रुव सुदुलम हे वह रोक जो भवन हे मति आगम शोयेका | 
पुरुष केवळ दो सुत्रिहोकमें भवन हैं मति आगम शोर्यके ॥ ३ ॥ 
-तद्यया= 
लक्ष्मीपती सपेलोकाभिरामौ चंद्राननो चारुपायोदनीली । 
तौ पूरुषौ लक्षणेस्तेरुपेतो नारायणो रूपनारायणो वा ॥४॥ 
इति समस्तप्राकियाविराजमानरूपनारायणाशिवभक्तिपरायणरामे- 
श्वरीवरलब्धप्रसाद महाराजापराजश्रीमाच्छिवार्सहदवेपादाना- 


A ७. 


माज्ञया श्रीविद्यापतिबिराचितायां पुरुषपरीक्षायां 
हें? येहैं।- 

जो हैं छक्ष्मीनाथ सबोको खुश करते जो 

शहिसे आननयक्त कज सम हैं नीळे जो । 

जिनमें फिर है बुद्धि शूरता ह विद्या है 

वे नारायण झप रूप नारायण या है ॥ ४ ॥ 
इति चन्द्रकान्त पाठक काव्यतीथेकृत पुरुषपरीक्षाभाषागद्यपद्ये 

ततीय पर्च्छिद्‌श समाप्तः । 


६४ 
घमकथाः । 
[कप 
२८ साखककथा । 
अथ राजा पारावारः पुनराइ । भगवन्सुने मवदुपदिष्टन लक्षणेन 
परुषस्तावत्‌ पाराचत; । पुरुषत्वस्य कि फलमिति ज्ञातुमिच्छामि। 
'सुनिरुवाच- 
ह. राजा पारावारने सुनिराज वसूक्तिसे फिर कहा कि, हे सुने ! आपस 
उपदिष्ट हक्षणोके द्वारा सुझे पुरुषके लक्षणोंका अच्छी तरह ज्ञान होगया, 
अब मुझे पुरुषत्वका फळ जाननेकी बडी उत्सुकता है यह सुनकर 
“मुनि बोलेः- 
पुसा हि लक्षणं प्रोक्तं फळं तस्थ निगद्यते । 
थमाथकाममोक्षाख्यं पुरुषाथेचतुष्यम्‌ ॥ १ ॥ 


भाषागद्यपद्यतहिता । ( १५७ >) 


बुरुष लक्षण हैं हमने कहे अब सुनो उनका फल भूपते | 
छळत अथे मनोरथ मोक्ष औ सकल ये फल हैं पुरुषाथके ॥ १॥ 
तेषां चतुणा मध्ये प्रथममभ्याहितत्वाद्वमस्तावप्रस्तूयंत । तद्यथा- 
हे राजा ! इन चारोंमें धर्म ही अभ्याहत हे, इसलिये पहले उसीकी 
“कथा प्रारंभ की जाती हे, सुनोः- 
दानाध्ययनयागादिशाखवाक्यानुसारतः 


CA 


स्वाभोष्टसाधकः कमाविशेषो धम उच्यते ॥२॥ 
यजन दान तथा पठनादिक सुकृतिको कहते बुध घर्म हैं । 
नृपाते ! आगमके अनुसार ये विहित हो फलते जन इष्टकों ॥ २ ॥ 
राजोवाच । अह तस्मिन्नेव कमोचरणे जातसंशयोऽस्मि १ 
तन्मम संशय निरसय । यतो भइप्रभाकरप्रशृतयो बहवस्तोर्थकास्ते $पि 
एरस्परविरोधिनो मिन्नसिद्धांताः । सर्व वक्तारः स्वपक्षरक्षणक्षमाः 
तथा हिन 
- यह सुनकर राजा पारावार फिर बोला कि हे मुने ! आपने जा उप” 
युक्त पद्यके हारा धमकी परिभाषा की हे, उस घमके ही विषयमे तो मुझे 
सन्देह हे, इस लिये भेरे सन्देहका निरसन कीजिये, में देखता हूँ कि 
भट्ट प्रभाकर आदि जो बहुतसे तोर्थक होगये हे, वे भी परस्पर विरोपाय 
तथा भिन्न भिन्न सिद्धान्त वादी होगये है, वे! अपनी २ वक्तृत्व शक्तिसे 
अपने २ पक्षकी रक्षामें सदा ही सप्रयत्न हुए ई, देखियेः- 
स्वस्वांसेद्धांतरक्षायां संत्यनेकेडपि वाग्मिनः । 
तेषां मतविरोधेन जायते धमसंशयः ॥ ३ ॥ 
निज निज मतको हठ रखनेके हेतु सुमुनिवर 
जगती तळमें हें अनेक वाग्मी पाण्डितवर | 
पारस्परिक विरोध सदा है उनके मतमें 
अतः हुआ सन्देह मुझे है धर्म विषयमै ॥ ३ ॥ 
५ सुनिरुवाच । राजन्‌ कुत एवेबिधो धमे परिग्रह्मते भवता । 
किंतु विधातुः प्रपंचे यत्र जातोइसि तत्कुलक्रमायातमेंब पंथानम नु- 
सर । एष ते धर्म: । तथा हि- 


(१०८) पुरुषपरीक्षा । 


यह सुनकर मुनिने कहा कि, हे राजा ! तुम्हे घमेके विषयमें ऐसा 
सन्देह क्यों कर हुआ ऐसा सन्देह न रखा इसे त्याग दा आर इस विघा- 
ताके प्रपंचमें जिस कुळमें तुम अभिजाते हो उसी कुछ क्रमागत सर 
णीकः अनुसरण करो, यही तुम्हारा धम हे. देखोः 
एको विधिस्तदकृतं न जगत्सु किचित्‌ 
तस्येच्छया त्वमापे यत्र कुलेऽसि जातः ॥४॥ 
तद्विष्टमेव कुरु कमे ततः प्रमादे 
धाताऽपराध्याते परं न भवान्‌ कदाचित्‌ ॥ ५ ॥ 
"विधि हे एक पदाथ न ऐसा जगमें कुछ है 
जिसको उसने नहीं बनाया तृपति नाथ ! हे ॥ 
उसकी इच्छासे जनमें हो तुम जिस कुछमें 
तदनुकूछ तुम करो सकळ कारज इस जगमें ॥ 
उन कार्यामे सफलता होवे यदि वपते ! नहीं | 
तो विधिका ही दोषं है कभा दोष हे तव नहीं ॥ ४॥ ५ | 
वर्तुतस्तूञञ्घरः पंथा धममागानुसारेणाम्‌ । 
येन गच्छंति धीमंतस्तकोनेष्णातबुद्धयः ॥ ३ ॥ 
सच पूंछो तों धर्म मागेसे चलते जो नर 
उनका नरपाते ! वही पन्थ हे जगमें अतिवर्‌ । 
जिस पर्थे धीमान मनुज रखते निज पढ्‌ हैं 
करनेमें अनुमान बुद्धि जिनकी सुकुशल हे ॥ ६ ॥ 
एवं धमे सेवनीयः समीचीनः । राजोवाच । सुने तैथिकाना- 
माप बहुविधा मतभद्‌ः। केडाप शव कडाप विष्णु केऽ1५ ब्र्ाणया- 
राध्यत्वेन मन्यंते 1 ततस्तेषु मध्ये कस्मन्नपैयामि चेत; । महानयं 
संदेहः । सुनिरुषाच- 
सा ह राजा ! यहा तुम्हारा धम ह, इसाका आश्रय छो, इसीस 
तुम्हारा मळा होगा. यह सुनकर राजाने फिर कहा कि, हे मुने! मैं 
देखता हू कि, ताथकामे भी बडा मत भेद हे. कोई शिवको अपना 
आराध्य देव मानते हैं. तो कोई विष्णुको. किसका तो कथन हे कि 


we 


भाषागद्यपद्यसहिता । ( १५९ ) 
नो कुछ हैं सो ब्रह्मदेव ही हैं उनके सित्रा इसरा देव कहाँ (इस लिये वहीं 
हमोरे आराध्य देव हे. तो अब आपही बताइये इनमेंपते किनको अपना 
चित्त अर्पण करूं. यही मेरा बडा सन्देह हे, यह:.सुनकर सुनिने कहा 
हे राजा ! सुनोः-- 
विष्णुं कऽपि निवेदयंति गिरिजानाथ च केचित्तथा 
ब्रह्माणं प्रसुमालपंति भुवने नाम्नैव भेदो ह्ययम्‌ । 
निर्णीतं मुनिभिः सतकमतिभिश्चेदविश्वमेकेश्वर- 
तञ्चितापरमानसे त्वायि पुनर्भिन्ना कुतो भावना ॥ ७ ॥ 
कोई ह कहते परेश हरिको कोई महेशानको 
कोडे तो विधिको परन्तु सब ये है नामसे ही पृथक्‌ । 
तकासे मानिने विनिश्चय किया हे विश्व एकेश्वर 
तो चिन्ता परिपूर्ण चित्त तुममें है भावना भिन्न क्यों ॥ ७॥ 
तत उपवासब्रतपूजाध्यानादिमिस्तदाराधनमेव धर्मः । संक्षेपत- 
स्ठु-परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । 
सो हे राजा ! उपवास) ब्रत, पूजा और ध्यान आदिके द्वारा उस 
ब्रह्मका आराधन करना ही धमं हैं. संक्षेपसे यह कहा जा सकता हे कि 
परोपकार धर्म है, ओर परको कष्ट देना पाप है, आगे सुनोः- 
तं धर्म कुरुते यः स धार्मिकस्रिप्रकारकः । 
सात्तिकस्तामसश्चेव तयैवानुशयी मतः ॥ ८ ॥ 
मनुज जो करता इस धर्मको सुबुध धार्मेक है कहते उ से । 
जगतमें यह है त्रिप्रकारक अनुशयी, नप | तामस, सात्विक ॥ < ॥ 
तेषां मध्ये प्रथमं साक्षिक्रकथा प्रारभ्यत- 
तद्यया-बसूव मिथिलाया बोघिनामा कायस्थः ।स तु काय- 
स्यकुलमर्याद्या राजनियोग ङुवाणोऽपि न कंचन प्राणेनं हिनस्ति 
न परस्वमादत्ते । स्यामिदत्तेनाजीव्यधनेन केवलं जीवाति । स्वकी- 


(१५०) पुरुषपराक्षा । 


याजेनोचितं दाने देशकालोचितं च ङुवोणः शिवपूजापरायणः समर्ये 
निनाय। प्रत्यासन्ने चान्तकाले तेन पद्ममिद पौराणिकं श्वुतप्र- 
इसका कथा इस प्रकार हः“ 


माथिका दुशम बोधी नामका एक कायस्थ रहता था, वह एक 


राजाका ताबेदार था, वह ताबेदार होनेपर भी कायस्थ कुछकी मर्यादाके 
बाहर जाना बडा पाप समझता था, वह नतो कभी किसी प्राणीकी 
हिंसा ही करता और न किसीका धन ही अपहरण करता किन्तु 
स्वामी जो कुछ देता उसीसे अपना निर्वाह किया करता था, वह 
भवानीपति भवदेवका बडा ही भक्त था, वह हमेशा उनके अचेन पूज- 
नमें परायण रह कर देश काळानुसार अपनी पूजासे अर्जित द्वव्योंकों 
दानमें विनियोग करता अपना समय खर्च करता था। जब इसका 
मृत्यु समय निकट आया तब उसने एक दिन किसीके झुखसे एक 
पोराणिक पद्य सुना. बह यह्‌ है।- 


परहिसा-परट्र्य-परदारपराङसुखः । 


1 


गंगाऽप्याह कदाऽऽगत्य मामयं पावयिष्यति ॥ ९ ॥ - 


परकी हिंसासे पर द्रव्यसे औ परकी नारीसें सदा इर जो हैं । 

कब वे आके पूत मुझको करेंगे । ऐसा गगा भी सदा बोलती हे॥९॥ 

श्रुत्वा च परामृष्ठवान्‌ । यदाजन्मनो मयापि परहिंसा न कृताः 
ऽस्ति। नपरद्रव्यमनीत्या एइतिमू न परदाराभिलाषः कृतः । वद्‌इ- 
मपि तद्विशेषणत्रयविशिष्ट एव यतः- 

यंह सुन कर उस कायस्थने सोचा कि मेंने जन्मसे केकर आज तक 
पर हिंसा न की अनीतिसे परका द्रव्य न लिया, परकी ख्रीके तरफ तो 
अने स्वममे भी कदाचित्‌ दृष्टि डाढी होगी तो में भी क्या ऊपर कहें 


Dn oR + 


गये तीन विशेषणोंसे विशिष्ट नहीं हूँ ? 
अकृत्यं दूरतस्त्यक्ते स्वकृत्ये च मतिः कृता । 
तत्वनैष्ठिकभावेन नीतं च सकळ बयः ॥ १० ॥ 
और मीः-- 
मैने त्यागा टुरसेही अकार्ये मातिकी फिर मैंने स्वकतेव्यमे हे ! 
अद्धा रखके ईशमें सवेदाही भने सारी हे अवस्था बिताई ॥ १० ॥ 


भाषागद्यपद्मसहिता । ( १६१ ) 


तता भगवत्याः श्रीगंगाया वाक्यामेंद परीक्ष$हम । पश्चाद्धागी- 
रथीमुद्दिश्य गत्वा कूलादवाक क्रोशमात्रप्रदेश स्थित्वा तत्पोराणिकं 
पद्याद्वं स्वकीयेन छोकार्थेन पूरयित्वा छोकं पपाठ । तयथा- 
तो मुझे भगवती सुरघुनी गंगाके इस वाक्यकी परीक्षा करनी चाहिये 
ऐसा सोचकर वह वर्हासे उठा और भगवती भागीरथी गगाके किना” 
रसे एक कोश इसी तरफ एक जगह बैठ गया और कहे गये पोरा- 
णिक पद्याधको स्वराचित पद्याधेसे पूरा करके उसे पढता बैठा रहा 
प्य यह है 
परहिसा-परद्रव्य-परदारपरा इस्मु खः 
सोइमभ्यागतो देवि गंगे याहि पवित्रताम ॥ ११ ॥ 
परकी हिसासे परद्रव्यसे ओ परकी नारीसे सदा दूर में हूँ । 
वह में आया हूँ तुम्हारे समीप होजा गंगे देवि हे तू पवित्र ॥११॥ 
तदनन्तरं जातपारेतोषया कूलंकषकलाोलमाल्या संचरत्कूमेमीन- 
प्रकरशिशुमारया मवाहपतितोभयतटविटपया मुक्ताहारधवलजलया 
गाडा?“ युाविनाङ्ग; स कायस्था बभूव । आयुषे पूर्ण विधिनियों- 
गह पारेत्य--वबुसुक्ति गतः । तथाविधं भागीरथ्याः करुणापारे- 
पङ्कः ठरित्रमद्यापि ते कायस्थं स्तुवंति साधवः । 
1 जाता ₹ कि यह सुनते ही भगवती गंगा बड़ी प्रसन्न हुई और 
। इङ्रो ` शासे दोनों तटों तथा तटस्थ वृक्षोंको तोडती उस 
फर्ल के निकः आगई ओर मुक्ताहारके समान अपने धवळ जळके 
राह्म उक कः- पथको प्छावित किया. वह कायस्थ भी पूर्ण आयुका 
खानि: भरके-८ .तर्मे भवानीं भवके नियोगसे शरीरको त्याग कर 
पिषत मास इ 7: इस प्रकार भगवती गंगाकी करुणाके परिणामसे 
= = “स्थके 'ारँत्रकी परीक्षा हुई, जिसका गान अभी तक साधु 
§ करते ई. क्योंकिः 


Ft उ जह यांति यांति सऽपि बान्धवाः । 
Fp हि संसारे काचरेव [स्थरा भवेत्‌ ॥ १२॥ 
सुमान - उति घुरुषपरीक्षायां सात्विककथा ॥ 


~ 


१ अवरकाले देशेवा | 


(१६२) पुरुषपराक्षा । 


लक्ष्मी जाती शरीर यह जाता जगसे है 

सकल बन्छु जन भी फिर धव जाते जगसे हु । 

किन्तु कात ही स्थिर रहतो है जगती तलूमें 

कथा मात्र ही सार धराधीश्वर ! है जिसमें ॥ १२ ॥ 
इतिसात्त्रिक कथा समाप्त ॥ 


२९ तामसकथा । 
तत्क्षणस्फूत्ति नातेन साहसेन तपश्चरन्‌ । 
तमोगुणेन संयुक्तस्तामसो धार्मिको मतः ॥ १॥ 

तप करता हे जो मानव जगमें साहससे 

जो होता उत्पन्न उसी दमकी सुर्फातसे । 

तथा तमोगुणसे नर पाळकवर ! जा युत है 

तामस धार्मिक उस नरको कहते पण्डित हैं ॥ १ ॥ 

बभूव राढायां पुरि श्रीकण्ठो नाम ब्राझणः समधिगतसकल- 
झाख्रां नीतिबिद्याबिज्ञः कविकलाङुशलः । सच जन्माभ्यस्त 
शुणानामुपयोगारथे नानाभूपालदशनकुतूइली देशांतराणि बभ्राम 
श्रमेश्चेकदा सूयग्रासकाले गंगायमुनयोः संगमे ग्राहेण स्थम । 
गामेकां भाणव्ययव्यग्रतया परमकातरां पयसि मज्जन्तीं ददश मा" 
च समुपजातकरुणश्चितयामास । तद्यया- ट्ह- 
राठा नामके नगरमें एक ब्राह्मण रहता था उसका नाम था £ 

श्रीकंठ सब शास्त्रोका वेत्ता था, उसमें नीति विद्याकी भी अतक्र 
कम न थी, कवि कलारूपी समुद्रका तो मानो वह कणधार ६ ८ 
एक दिन उसके मनमें यह बात आई बह्‌ यह कि मैने : 
ढेकर आज तक सब शाख्रोंके ही अध्ययनमें अपना सारा 
खच किया, तो यांदे राजाओंके यहां जाकर मेने अपने र 
अकाश न किया तो ये गुण व्यर्थ हे. ऐसा विचार कः 
देश पर्यटनके लिये चछा. वह देश देशान्तरमें घृमता 
अधागमे आ पहुँचा, देव योगसे स्‌येग्रहृणका वह समय था जि 
सूर्य ग्रहण लगनेवाळा था, उस दिन श्रीकंठ गंगा यसनाः 


माषागद्यपद्यसाहिता ( १६१) 


पर्व ज्ञान करनेके लिये गया,जब सूयैग्रहण छगगया तो उसने वहाँ एक 
करुणाजनक इश्य देखा कि, एक गाय जो एक ग्राहसे ग्रसित है संगममें 
कंदगत त्राण हो डूभना हीं चाहती है, यह, दृश्य देखनथीकठके हृदयम 
बहिरा उत्पन्न: हुदै "ओर उसने के सी चा? किः- 
न प्रयागात्परं तीर्थः कालो. नाकेग्रह्मत्रद ३. . 
कि प्रभात गारपरी कमाए नं. विततार जी 
हनि बेरे हे सुत्न ! तिकअसागसे न ईब्रिके मरहखेतरु काहे | 
कीक न रेंक्षेंणसे पराणकःजमतमें.बढ़के कछ धमे हे ॥ २ ॥ 
इदानीं सर्वे समुदितमत्रेव श्यतेः £ सित्कंखार्ति ्रोइकबदनाद्रो = 
रक्षणम्‌ । चथा ह RIE "नि HIRST 
सो यहां संगी वे कुमे सघरक रु परिचित दिखी हदते हैं इंधलिथ इस 
समय आहके वद्नसे कक्कत्रिवारी म्राभकी सका असह मुझे पुण्य राशि 
अजन करनेकी बाहू पुक झिनर्छान्छभुम्छा रञकिगती हुन सहे: क्योंकि: 
४ नचम झसरेणः पुंफ्याशिश्रिरश्यिदेज "४७६४: 
करंत॑ साधघुरकोणड कल प्स्कानमुपेकति ॥२॥ 


नरपते ! इस नश्वर [ns सक मिले तब । 
जगतर्मे वह सज्जन जो कँरदे उसे ॥ ३ ॥ 


कि च पराम समुय वा मर हि क्रिया ` 


फलं न जनावरे | ङ, स. र; यी 

आहाणः पयासें म्प कृत्वा धमेश्रंद्ध नयमानः 
खनित्रेण आइक फमान ॥सपलदखातिञकतसुनदा- 
मषलुब्यक्ष जमाएका कलम छकोर 1 


मी आगा यञ्जुनाक 


शि 
प ॥ i दं 


( त्याग प्रहीरकर्ता आकव्की 


{ १६४ ) पुरुषपरीक्षा । 


बस अब श्रीकंढकी वही दृशा हुँई जो दशा गायकी होनेवाछी थीं 
इधर गाय मी गाहसे सुक्त हो वहांसे मागी और स्वाच्छन्द्य आधिगत 
करके सुखी होगई. 
्ाह्मणस्य तु स्वमाणपीरवर्तेन कुतगोरक्षस्य शिरासि पुष्प वृष्टिः 
स्वर्गे वासश्च बभूव । यशश्वाद्यापि गीयते । 
श्रीकंठने अपने प्राणके परिवर्तनसे उस बिचारी गायकी रक्षा की, 
इसलिये देबताओंने सन्तुष्ट हो उसके शिरपर फूलोंकी वषी की और 
उसको स्वर्गमें वास दिया, उसका वह यश अभी तक इस वसुधाके 
ऊपर गाया जाता है, कहा भी हेः- 
चिरकालमरयासेन धीरः प्राम्मोति यत्पदम्‌ । 
तत्पदे शीघ्रकारित्वात्साहसी लभते क्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
इति एुरुषपरीक्षायां तामसकथा ॥ 
आति परिश्रमसे चिरकाछके सुबुध जो करते पद्‌ प्राप्त है । 
वह उसे करता दुत छब्ध है मनुज जो डुत कारक साहसी ॥ ४ ॥ 
इति तामसकथा समाप्त ॥ 


३० अचुशायकथा । 
तद्यथा- 
कृत्वा दुष्टानि कंमाणि निन्दित्वा च परेश्वरम्‌ । 
यः पश्चात्तप्यत लाकऽनुशर्या स नगयते ॥ १॥ 
यह ऐसा है किः-- 
दुष्ट कमेको जो है करता फिर जो हरिकी निन्दा करता । 
पीछेसे नो फिर पछताता जगमें वह अनुशयी कहाता ॥ १॥ 
अस्ति भागीरथीतीरे कंपिलानाम नगरी । तत्र हेमाङ्गदो नाम 
राजा बभूव । तस्मिन्नुपरते मैत्रिणस्तस्य पुत्रं रत्नांगद नाम कुमारै 
राजानं चक्रिरे । स च युवा राज्यं प्राप्य पितृवित्तेन दर्पितो यौवन” 
मदाञ्चान्यायप्रवृत्तो बभूव । तथा हि- 
भागीरथी गंगाके किनारे कंपिछा नाम एक नगरी हे, वहाँ हेमांगद्‌ 
नामका एक राजा राज्य करता था, जब समय कमसे वह परछोककों 


भाषागद्यपद्यसाहेता । ( १६५) 


सिधारा तो मत्रियोने मिळकर कुमार रत्नांगदको अपना राजा बनाया, 
रलांगद्‌ युवा तो था ही अब उसने पिताका रान्य भी प्राक्त करढिया 
अब क्या हे अब इसके यौवन और राज्य दो दो सहायक मिळू गये बस 
इसे बडा दप होगयः ओर अन्यायमें प्रवृत्त हुआ, कहा भी हैः- 
अबुरूपेण पुत्रेण कुल तिष्ठाति सीमनि । 
पू जित पूजितेन स्यादविरूपेण विनश्याति ॥ २ ॥ 
सीमा पे वह कुळ रहता हे जिसमें अच्छा सुत रहता है । 
यूजित सुतसे पूजित होता अपूज्यसे वह अपूज्य होता ॥ २ ॥ 
अपि च- 
श्र ~ ~ SC २ ०० 
परिप्राप्तेषु वित्तेषु प्रादुभूते च योबने । 
परीक्षितासु विद्यासु मदः कस्य न जायते ॥ ३ ॥ 
ओरमीः-- 
जिस मानवने बहुत जगतमें धन पाया है 
योवनका जिसमें तथेव संचार हुआ हे । 
जिसकी विद्याओंकी हुई परीक्षा फिर है 
हो सकता क्या नरपति ! वह अभिमान रहित है ॥ ३ ॥ 
स एव पुरुषश्रेष्ठः पूञ्या भवति तद्विदाम्‌ । 
धनयोवनविद्याभिगवै नाङ्गीकरोति यः ॥ ४॥ 
पुरुष श्रेष्ठ वही तृप हे सदा फिर सुधी जनका बह पूज्य है । 
स्वधन आगम यौवनका कभी मनुज जो करता न घमण्ड हे ॥ ४ ॥ 
अन्यच्च- 
धने येन जितो गरबा योवने मन्मथो जितः । 
तेन माजुषर्सिहेन जितं कि न महीतले ॥ ५ ॥ 
औरमीः- ॥ 
विभवमें जिसने मदका किया विजय यीवनमें स्मरका तथा 
जगतमे उस मानुष सिंहने नाइँ किया किसका जय भूपते ॥ ५ ॥ 
ततः स राजा घनिनां धने हरंस्तछोमेन निरागसामपि म्राणर 
दारकः प्रजानां पीडाकरो बभूव । ततः संवैरालोचितं यदयं राजा 
ने भवति कि तु द्रंयुः । यवः 


१ शज्ञः हाते पाठान्तरम्‌ । 


{ १६६) पुरुषपरोक्षा । 


अब रत्नांगदका छल सुनिये, उसने क्या किया, उसने घनवानोंका 
चन ले लेना शुरू किया, घनके रोमसे निरपरावियोंका प्राण के लेना तो 
उसके लिये मानो एक खेल था, प्रजाओंको तो इतना कष्ट दिया कि वें 
बिचारी प्रजायें भन्ना गई, यह देख प्रजाऔँसे न रहा गया, वे परस्पर 
विचार करने ढगीं कि, यह राजा नहीं है किन्तु चोर है, क्यों किः-- 
लंघमानः स्थिति दर्पान्मदांध इव कुजरः । 
राजधमेच्युतों राजा दस्युरेव न संशयः ॥ ६ ॥ 
स्वमद्से स्थितिको तजता यहां नपाति जो मद्‌ अंध गजेन्द्रसा । 
राहित जो नूपके सब धर्मसे वह न भूपाति हे पर चोरहे ॥ ६॥ ' | 
यद्ययमनेनापराधेनामिडुद्यते तदा खामिट्रोहरूपं पापम्‌, यदि 
सह्यते तदा विनाशः । तदस्मे मुनिद्वारा धर्मोपदेशः कारायितव्यो 
भवति । ततस्तेस्सचिवैराहूता मुनयः । मुनिभिरुक्तम्‌ । 
तो यहाँ क्या करना उचित हे ? यदि इस अन्यायी राजाके साथ द्रोह 
करते हैं तो हमको स्वाभीके द्रोहुजन्य पापाँसे संयुक्त होना पडता है 
और यादे अपराध सह लेते है तो हमारा विनाश हीं दीखता हे, 
तो इसको सुनियोंके हारा उपदेश देना चाहिये, शायद्‌ उनके उपदेशसे 
यह सुधर जाय ऐसा परामश करके उन्होंने मानियोंको बुला लिया, 
मुनियोने आकर राजा रत्नांगदको इस प्रकार उपदेश देना शुरू कियाः- 
धर्ममर्जय राजेन्द्र धर्मो राज्यस्य कारणमू । 
कथमन्ये नराः सर्व नरदेवः कथं भवान्‌ ॥ ७ ॥ 
नृप ! करो तुम अजन धर्मका सुकृत कारण है ध्रुव राज्यका ! 
सकळ क्यों जगमें नर अन्य हैं पर कहो तुम क्यों नरदेव हो १॥ ७ ॥ 
पूवेजन्मानि भवता पुण्यं कृतम्‌। तत्फलमकण्टकं राज्यमिदं लब्ध- 
बानसि । तदस्मिन्नपि जन्माने पापनिवृत्तः पुण्यं कुरु) राजोवाच ४ 
किंनाम पुण्यम्‌ ? सुनय ऊचुः ! देव परद्रव्यहरण-परदारोपगमन-पर- 
हिंसानिवारणामिति निवृत्तिरूपम, दया दानं प्रजापरिपालने यज्ञवता- 
चरणमिति प्रवृत्तिरूपं च यत्कमे शास्रबोधितं तत्फलं पुण्यम्‌ । 


~ Da 


राजोवाच तेन कि क्रियते, किमत्र प्रमाणमू ? मुनय ऊचुः । 


माषागद्यपद्यसहिता । ( १६७३ 


त्रिगः साध्यते । शाख्राणि प्रमाणम्‌ । परमेश्वरः प्रणेता । राजोवाच । 
परमेश्वर एव नास्ति ऊुतस्तत्प्रणीतानि शाख्राणि । यदि भरति 
त्रदोपलभ्येत मयाऽपि इझ्येत । नोपलभ्यते चेत्तदा नास्त्येव । यूयं 
मुनयां मान्याः कथमतथ्येवचोभिमो प्रतारयथ । ततस्तेमीनाभे 
बहिरागत्य परस्परमुक्तम्‌ । यदयं राजा नास्तिकः सतामुपदेइयो न 
मवति । कुतो वा कापथप्रदूत्तानामुपदेशसाध्यै हितम्‌ । ततो मुनयः 
स्वस्व स्थान जग्मुः । तता मात्राभः परामृष्ट सुभटश्चालाचतम्‌ । 
यद्यं कुम्रसुः केनचिदुपायेन राञ्याद्वदिः कत्तेव्यः । कनीयानस्य 
भ्राता राजा भवतु । सवेस्तथा सभाचरिते तथा बभूव । 

हे राजन्‌ ! छुनिये आपने पूर्वजन्ममें कोई बडा पुण्य किया था. जिसका 
फळ यह हे कि, आपने इस जन्ममें ऐसा अकंटक राज्य प्राप्त किया है 
इसलिये आप इस जन्ममें भी पापसे निवृत्त हो पुण्यकी ओर मनक 
छगाइये. यह सुनकर राजा बोळा-कि, हे मुनिया ! तुम सुझको पुण्य 
करनेको कहते हो पर मुझे तो यही ज्ञात नहीं कि, पुण्य क्या वस्तुहे? इस 
लिये पहळे यह्‌ बताओ कि पुण्य किसे कहते हं ? यह सुन मुनि बोले 
कि,हे देव ! परका द्रव्य हरण न करना, परकी ख्रीको कहाष्टिसे न देखना, 
सदैव परकी हिंसासे दूर रहना इत्यादि जो शास्त्र विहित निवृत्ति रूप 
कमे हें तथा द्या दान अजापरिपालन यज्ञका आचरण इत्यादि जो 
शास्र विहित प्रवृत्त रूप कम हे इन्हीका फल पुण्यके नामसे पुकारा 
जाता है. यह सुनकर राजा बोला--कि; हे मुनियों ! बताओ इस पुण्यसे 
क्या किया जाता हे? कहो इसमें कुछ प्रमाण भी है क्या ? मुनि बोळे- 
हां यह त्रिवर्गका साधक है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण हे शास्त्रॉकि प्रणेता 
ईश्वर हैं. यह सुन कर राजा बोळा--हे मुनियों ! मझे तो ईंश्वरके ही 
अस्तिच्वमें सन्देह हे यदि वहीं नहीं है तो उसके प्रणीत शास्त्रोका होना 
कैसे सम्भब हो सकता है? यदि वह रहता तो उपल्ब्ध होता ओर भेंभी 
देखता. यादे उसकी उपर्ळाब्धही नहीं होती तो समझना चाहिये कि 
वह नहीं हे. तम मानि हो, महात्मा हो फिर कया तुम्हे यह उचित हे 
कि अतथ्य वचन कह कर झुझको ठगो. यह सुन कर सब ऋषि वहांसे 
उठ गये और बाहर आकर परस्पर बात चीत करने लगे कि, यह राजा 


१ ३३यय । 


( १६८) पुरुषपरीक्षा । 


नास्तिक हे. इस लिये सज्नोंके उपदेश इसे कदापि छामान्वित नहीं 
कर सकते. ठीक कहा गयाहे कि, जो मनुष्य कुपथभें प्रवृत्त है उसक 

हित उपदेश साध्य कदापि नहीं हो सकता ऐसा सोच कर सब ऋषि 
स्वस्थानको चले गये, इसके पश्चात्‌ सब सचिवा तथा सुभट्गणोंने विचार 
किया ।क, यह अन्यायी राजा हे. इस कारण किसी तरह इसे राज- 


गदीसे उतार कर इसुकी राजगद्दी पर इसके छोटे भाइको बेठाळना अच्छा 
है. उपाय करने पर वैसा ही हुआ 


तता भ्रातारे लब्धराज्ये सति श्रात्रवाई हतव्यो$स्मीति भयेन 
प्रपलाय्य तपोवनं जगाम । तत्र तु सेवैरमात्यादिमिः पारिद्दतो$पि 
निःपरिजनो$पि ढबगिकानाम्नीं दार्सा न परितत्याज । दासीसहाय- 
स्तपोषने तिष्ठाति । तपस्विनां वनादानीतानि फलमूलानि बलादा- 
च्छिच खादति। ततस्तव भ्राता त्वां व्यापादयितुमागच्छतीति श्राव" 
यित्वा त्रासितस्तपास्विभिः खेदितश्च तस्मादेकवेश्यासहायो निद्धनों 
निष्पारजनश्च प्राणमयेन गिरिगहर्र प्राविवेश । तत्र च भक्षणोप- 
यागवस्तूनामभावात्प्रत्यईं धन्वी झारमहारेण सुगान्‌ व्यापादयन्‌ 
व्याध इव मृगमांसन जीवति । एवं परमकष्टेन ताभ्यां कियत्याप 
समय नीयमाने तयोवस्राणि जीणानि शीतकालश्च प्रत्यासन्नो बभूव 
द्योरप्यक एव कंबलः शीतत्राणकरः। यदा तु पुरुषो मृगवधार्थी 
स्थानान्तर गच्छाति तदा दयोरंकः शिशिरण पारेभूयते | एकदा 
तु दास्या परमदुःखितयाऽमिहितम्‌ । धिक्‌ त्वां एुरुषाधम। राजकु 
लजातोऽपे स्पज्ञानदोषेण राज्यच्युतः सीदासे । मामरण्यमानीय 
किमित्यवसादयासे । ततो मां मारय बा त्यज वा । दुःखं सोढुं न 
क्षमाऽस्मि । त्वं च झूरोऽपि कथमेतादृशां दशामनुभवसि । तथाहि 

अब इसका छोटा माई राजा हुआ. यह देख इसका कळेना 
इस विचारसे धड़कने लगा कि, ऐसा न हो कि मेरा छोटा 
भाई राज्यको निष्कंटक करनेके अभिछाषसे मुझको ही मार डाळे 
सा यहाँ मेरा रहना टीक नहीं ऐसा विचार करके उसने वहसे 
भाग कर तपोषनकी शरण रा; उसने वहाँले भागत समय एक 


= 


रुबंगिका नामक चेटीको छोड और किसीको साथमै न लिया, 


साषागदयपद्यखदिता । { १६९ ) 


बनमें जाकर लबंगिकके साथ विहार करनेलगा, दर्जनौंका 
निखळ स्वमाद होता हे किः वे नहीं जाते हैं बे बहांही अफ्नी 
दुगेनताको प्रकट करते हं, तद्नुसार इष्ट रल्लांगद्ने उस 
शान्त तपोऽनेमे जानेपरमी अपनी इश्ता त्याग न की, बह क्या करता 
था सो सुन लीजिये, विचारे तपस्बीगण महत्‌ परिश्जमत्ते इधर उघरसे 
खोज कर जो फळ मूल के आते थे उनको छीनकर यह दुष्ट खा रेता 
कमी कमण्डछु फोड डालता किसी दिन उनके बख्रोंको व्यथेही फाड 
देता इस प्रकार वह ऋषियोंका बडा उपद्रव करने लगा. यह देख सब 
ऋषि आजीज होगये. उन्होंने इस इष्टे कहा कि, रे खर 1 ते 

भाई तुझको मारनेके लिये यहाँ जा रहा हे सो यहांसे भाग जा नहीं तो 
तेरे आण न बचेंगे. इस प्रकार डरानेपर दुष्ट रत्रांगदने भयभीत हो छवै- 
गिकाको साथमें ठे छिया ओर बहाँसे भागकर एक पर्वेतके मुफामें छिप 
कर रहने लगा, वहां उस निजेन स्थानमै उसे खाद्य वस्तु क्या प्राप्त हो 
इसलिये वह वहां मृगया जीवी बन गया, प्रतिदिन व्याधके समान धनुष 
बाण हाथमें रखकर वनको जाता और वहां मृगौको मारकर छनके 
मांससे अपना निवीह करता इस प्रकार रनांगदने बडे कष्ठसे कुछ समय 
व्यतीत किया अब स्रीके समेत रल्लांगदके बख्न जीर्ण होगये और शीत 
कालमी निकट आगया दोनॉके बीच शीतसै रक्षा करनेवाळा कम्बछ 
मी एकही था, इस कारण जब खळ रबांगद्‌ उस कम्बछकों ओढकर 
मृगया करनेके लिये वनको जाता तब विचारी उसकी दासीको जाडा 
सताता, यह देख एक दिन दासी छवंगिकाने रब्रांगदसे कहा--कि, रे 
अधम ! तुझे धिक्कार है कि, राजाके कुळमें उत्पन्न होनेपरभी जपने 
अज्ञानके दोपसे राज्यच्युत हो तू इस जीण अरण्यमें कष्ट सह रहा है 
और यहाँ छे आकर मुझकोमी कष्ट सहा रहा है सो दोमेंसे एक बात 
कर या तो मुझे मारही डाळ या त्याग दे, अब मुझसे यह असहनीय कष्ट 
सहा नहीं जाता; रे उप ! त श्र है फिर तेरी यह दुद्शा क्यों क्या तुझे 


याद नहीं है !:- 
पर्यङ्केण बिना न यस्य शयनं यात्रा न बाहविना 
ऋर्पुरेण बिना न जादु समभूत्तांबूछपूर्ण सुखम्‌ ॥ 


( १७१ ) पुरुषपरीक्षा । 


मायूरेब्येजनोबेना न पवनः प्रायोऽभवत्प्रीतये 
स त्वं सीदाति छुब्धकप्रातिनिधीभूतः कथं भूतबत्‌ ॥८॥ 
नहिं पर्यङ्क विना तू शयन नृपति ! करता था 
तथा अश्वके विना नहीं यात्रा करता था । 
कपूर वासित पान विना मुख हुआ कभी क्या ? 
मोर व्यजनके सिवा पवन था सुखद्‌ कभी क्या १॥ 
ऐसा तू क्यों सम्प्रति फिरता नप है मूतसा । 
सीदाति खाता हे तथा इस तपवनमें व्याच सा ॥ ८ ॥ 
रत्नांगद उवाच । मषंथ । सुसमयसापेक्षः पुरुषस्य विपत्प्रती- 
कारर्तदुद्वेगो न कतेव्यः । अस्यां तु रात्रौ त्वमग्निसेवया हिमपरामवं 
परिहर | अहे तु कंबलमादाय द्वितीयकंबलार्थे क्वापि गच्छामि । 
तुभ्यमचिरादेव कंबलमानीय दास्यामीति सप्रतिज्ञः कंबलमादाय नगरं 
अति जगाम । तत्र च कस्यचित्‌ आह्मणस्य गृहे संधि भिक्या 
संधिमुखात्‌ प्रकाशनिवारणार्थे कंबलं संघिसुख एव धृत्वा$परकंबठार्थी _ 
गु प्रविषेश । यावदसो ब्राह्मणस्थ कंबमाक्ेति तावत्तस्य 
निद्रामंगो जातः । भग्ानेद्र आहाणं ज्ञात्वा चारो बहिनिस्चक्राम । 
ब्राझणस्तु रे रे पोराश्वीरं मारयतेति मुहुरुचेवदन निजगाम । 
तेन त्रासेन चोरः स्वर्कायं कंबलं परित्यज्य पलायितः । पढायमानस्तु 
परिश्रांतः कियत्यपि दूरे स्थित्वा शीता त्तश्चितयामास । अहो मया 
परकेबला येमागतेन स्वकीयकंबलोऽपि दारितः तत्केन कृतमिदम । 
कतुरिच्छाप्रयल्राभ्यां विना क्रिया न संमवाति । तत्कस्येच्छया 
प्रयत्नेन वा मम कंबढो गतः । यदि ममेच्छया भवाति तदा ममै- 
वामीप्सितकंबळस्य लाभः संपद्येत । तद्विपरीतं केन कृतम्‌ । स. 
तावदस्ति काश्चत्कतेस्वभावः संसारे । मन्ये स एव परमेश्वरः ।. 
तमेवाराध्यत्वेन निदिशन्ति मुनय इति परिचितः पदाथे; । अहो 
कष्टं मोइेनाद्यपर्येतं मया संसारकत्तोऽपि न परिचितः। तथा दि? 
यह छुनकर रत्रांगदने कहा- हे प्रिये ! धीरताके न व्याग. मनुष्यकीं 
, विपत्तिका प्रतीकार सुसमय सापेक्ष है सो जब अच्छा समय आवेगा 


भाषागद्यपद्यसहिता । ( १७१ ) 


तब देखना इस विपात्तका पता तक न रहेगा. एंसा विचारकर उद्दंग न 
कर, देख इस कम्बळको ओढकर दूसरा कम्बल लानके लिये यह म 
चढ़ा, तू अग्निके सेवनसे शीतजन्य कष्टको नष्ट करके किसी तरह 
आजकी रात काट, में शीघ्रही दूसरा कम्बळ छे आकर तुझे दे दूंगा, 
रत्रांगद ऐसी प्रतिज्ञा करके नगरकी ओर चळा और वहां किसी एक 
ब्राह्मयके घरमै संध मारकर घरमै घसा, उसने निजका कम्बल सधक 
उपरही रख दिया था जिससे कि बाहरी प्रकाश भीतर न जाय, जाडकी 
रात तो थीं ही इसलिये ब्राह्मण जो कि उस गृहका स्वामी था एक मोटा 
कम्बल ओठकर आरामके साथ चटाईपर सो रहा था, यह देख रत्रांगदने 
उस विप्रके शरीरके ऊपरसे कम्बलको खींचा बस इतनेमें उस विप्रकी 
निद्रा भंग होगई और चोर चोर मारो मारो पकडो पकडो ऐसा कहकर 
“चिल्लाने गा यह देख रत्नांगद जल्दी बाहर निकल आगया और डरके 
मारे अपने कम्बलकोमी छोडकर वहांसे भागा, मागते भागते कुछ दूरी" 
पर गया, वहां थकावटके मारे शिथिरु होकर चुपसे बैठ गया और 
शीता हो अपने दिछमें यों सोचने लगा कि» में दूसरा कम्बल ठानेके 
लिये आयाथा पर अपना कम्बलभी खोदिया, तो यह काम किसने 
कताकी इच्छा तथा प्रयत्नके विना तो कोई कार्य होताही नहीं तो 
किसकी इच्छा या प्रयत्नसे भेरा कम्बल गया. याद कहो कि मेरीही इच्छासे 
यहु कार्य हुआ तो मुझे वह कम्बळ भी लब्ध होना चाहिये क्योंकि बह 
भी तो मेरा अभीप्सित ही था, तो मेरी इच्छाके प्रतिकूळ यह कार्य 
किया किसने ? जान तो ऐसा पडता हे कि इस संसारमें कोई कठ 
स्वमाववान्‌ पुरुष अवश्य है बस जान लिया बही परमेश्वर हे, साने छोग 
उसीको आराध्य देव बताते हैं, अब क्या हे, अब मेने असली पदार्थ 
जान रिया, खेद्‌ तो इस बातका है कि जो संसारका कती हे उसको 
भी मैने अभी तक न जाना. देखोः-- 


अबोधेनाप्तवाक्यानां मनोदोषेमेदादिभिः । 
~ अरे २ ~ ha 
अपि त्रेलोक्यातिमाता न ज्ञातः परमेश्वरः ॥ ९ ॥ 


अज्ञानसे ही धव आप्तवाक्र्यके मदादिसे जो मन जन्य दोष हे | 
परेशको भी हम जानते नहीं त्रिहोकको जो रचता तुरन्त ही ॥ ९ ॥ 


'( १७२) पुरुषपरीक्षा । 


ताददानो कि करवाण । अथवा- 

तो इस समय हम क्या करें ? अथवाः 

प्रतिजन्म मनुष्याणां कामात्पापानि कुवताम । 

यदा धम भवेद्बाद्वस्तदेव देवस शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
मनुज हो करते निज कामसे अघन क्यों निजके प्रतिजन्ममें । 
सुदिन है बनता इनका पर सुकरात हु करते यादे ये पुनः ॥१०॥ 

यदेवारभ्यते धम्स्त्यक्तदाषेण जन्तुना । 


तदादिरव कालाऽास्त स्वगाय च शुभाय च ॥ ११॥ 
और मीः-- 


जगतमें सब दूषण त्यागके सुकृत हैं करते जबसे नर । 
समय है उनका तबसे धुव शिवपुरी प्रद औ शिवकारक ॥ ११॥ 
अन्यच- 
भेषजेन यथा व्याविरपगच्छाते रोगिणः । 
पुण्येनापे तथा मन्ये पापं नश्यति पापिनः ॥ १२॥ 
और भीः 
प्रयोगसे भेषजका यथा है विनष्ट होता गद्‌ रोगियोंका । 
मानो तथा मूपर पुण्यसे मी है नष्ट होता अघ पापियोंका ॥ १९ ॥ 
तद्द्यारभ्य तपश्चरणपरायणो भवामीति क्ृ्तानश्चयः स राजा 
बनात्‌ तां दासी करुणया पुरमानीय तत्याज। स्वयं च चिंतयामास- 
तो आजसे हमें तपश्चयामें ही छीन होकर रहना चाहिये, ऐसा 
निश्चय करके रत्नांगदुने करुणाके कारण उस दासी लवांगिकाको नगरमे 
के जाकर छोड दिया और स्वयं ऐसा विचार करने लगा किः“ 
ये याता दिवसा गता हि खळ ते नायान्ति यत्नात्झुन- 
याँस्यंतोऽपि हि संति हंत बहवः कालः कुतः सावधिः । 
अद्यारभ्य ततश्चराचरणुरोः शम्भोः पदाम्मो रुहे 
चेतः षट्पदयंस्तमो विदलयन्‌ नेष्यामि शेषं वयः ॥ १३ ॥ 
बीते जो दिन वे गये फिर न वे आते कभी यत्नसे 
बीते वे दिन किन्तु शेष बहु हैं सीमा न है काळकी । 
चेतस्‌को अबसे चराचर गुरु श्रीशम्मु पादान्जमें 
कर्के षडूपद्‌ मोहुको हत अवस्थाका करूंगा व्यय ॥ १३ ॥ 


भाषागद्यपद्यसहिता । ( १७३ ) 


ततः स राजा महानुभावस्तपस्वी ,बभूव। छोकः- 
इसके पश्चात्‌ बह राजा महानुभाव तथा बडा तपली बन गया” 
कहा भी हेः- 
न चोरो न तपस्वी वा जातमात्रस्तु मानवः 
स्वव्यापारपरीणामाद्यतिश्चोरश्च कथ्यते ॥ १४ ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायामनुशायेकथा ॥ 
उत्पात्तिसे ही जगमें न कोई हे स्तेन होता अथवा तपस्वी | 
स्वकमकेहा पारणामस ये मनुष्य हाप यात चोर या ह॥ १४॥ 
इात अनुशया कथा समाप्ता ॥ 
अत्र प्रत्युदाइरणीभूता दांभिकादयो न प्रत्युदाहृताः पुरुषल-- 
क्षणानाक्रांतत्वात्‌। नहि ते पुरुषाः किंतु वंचकगणपरिपठिता 
मवति ॥ 
यहाँ दांमिक तथा घत आदैके प्रत्युदाहरण नहीं दिये गये, क्योंकि 
बे पुरुष लक्षणोंसे अनाक्रान्त होनेके कारण पुरुष नही हे, किन्तु इनकी 
गणना बंचकगणोंके बीच की जाती हैं 


अथकथाः। 
' ३१ महेच्छकथा । 


तद्यया-- 
महेच्छमूढबद्दाशाः कथ्यंते धनिकास्रयः । 
यथालळक्षणमेतषामुदाहतिकथास्तथा ॥ १ ॥ 
तनि किसमके धनिक हैं महेच्छ मूढ बह्वाझ । 
र इनके चिह्न उदाहरण करता हूँ सुप्रकाश ॥ १ ॥ 
तेषु प्रथमं महेच्छों यथा- 
इनमें पहला महेच्छ वह कहा जाता हेः- 
न्यायेनोपार्जित वित्तं दाने भांगे च योजयेत्‌ । 
यः पुण्ययशसाः पात्र महच्छः स प्रकात्तत;ः ॥ २ ॥ 


१७४) पुरुषपरीक्षा। . 


विमवका कर अजेन न्यायस्‌ मनुज जो करता सुख दान हे। 
सुँक्कतका यशका फिर पात्र है वह महेच्छ नूपाळ ! मनुष्यहे ॥२॥ 
बभूव पाण्डुपत्तन गोडमद्दीपतमत्री 'महराजदेवो नाम क्षात्रेय; । 
स च स्वामिभाक्तेपवित्रः प्रमुसम्मानपात्रै सत्यराज इति नाम लेमे॥ 
तथा हि- 


ण्डुनामके नगरमें एक गोड राजा राज्य फरता था. उसवून टनी 
एक क्षत्रिय था, जिसका नाम था महाराजदेव. महारा ङ्ग कमे 


स्वामीका बडा भक्त था इस लिये वह * सत्यराज ?इस नामस पुकारा 
जाता था, कहा मी हेः- 


1णिड़ाफ़ला र 
घर्माथकाममांक्षाख्य पुरुषाथचतुष्टय $+ | ऽन] 


त न पश्याम लाक यः स्वाममक्त्या न [सदयात | शी 


काम मोक्ष धन घर्म ये चारोंही,पुस्षाथ हैं, (5115 159 
स्वामीसेवासे नही होता कहू इमहि ह एट ह 
ततः स मंत्री सहजधा।नको 5धानि रुहि रुपीयवीपसियतिका 
परामशसनाथैः प्रचुरं धनमर्जितवान., । सैचितधरनाश्वतयामास ॥ 
यद्यप्यथः स्वतंत्र एव पुर्या गरेकि मस्मीत्यभिमानों विधत 
एव तयाऽपि श्रीः सबंतो [घिकधनोपाजने परी” 
क्षितभक्तयः काये क्त i संति । तथा हि= ` 
इसके पश्चात्‌ उस मंत्रीने जो कि स्वभावहीसे बडा धघार्मिर्कि था, 
धर्मके अविरुद्ध उपाम्रोसेः कवु कासय क्रिक्राग्ऽेछिज्ं उसने 
देखा कि, मेरे पास बहुलसा कक झिकी जक तक सी बा कि; 
यद्यपि पुरुषार्थे में; अथक [नत पखरण, जीवाफियिहीफर्चंचल हे, 
यह एक जगह कका कुई मुकु 7अझण्यकरे ककि कारणमी 
यही है ऐसा जानकरमी अघिकाषिक पी गिंगतकेरडिटा 
लेना डाचित नहीं. अच्छा तोम, पू 
ही नहीं, क्योंकि मैंने तो इसके सिर कित्र तथा 


भाषागद्यप चर्साहिता 1 (१७५) 


नाप्ताः परिजना यस्य यश्चामीघु न विश्वसेत्‌ । 
कायमारस्य वोढाइसो न कायूफलभाजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो छोकमें न रखते नर आप्तबन्यु विश्वास जो न रखते फिर बन्घुओंमें | 
है वे मतुष्य टत केवळ कार्यवाही होते कमी न फल माजन कार्यमें वेश 
यः कृताथमिवात्मानं संचितैमेन्यते घने; । 
निरुद्योगतया तस्य लक्ष्मीरत्र न बद्धते ॥५॥ 
और मीः-- 
मनुज जो निज संचित अथसे समझता निजको सुक्रतार्थ है। 
रहित देख उसे निज यलसे नहिं रमा उसकी बढती पुनः ॥५॥ 
अन्यच- 
सहायाः कुशला यस्य ववो बशवत्तिनः । 
करोपान्तगता तस्य धनोपाजनयोग्यता॥ ६॥ 
औरभीः-- 
कशल और वशम्बद्‌ छोकमें बहुत हैं जिसके स्वसहाषक । 
शवकरमें उसके रहती सदा विभव अजेनकी धुब योग्यता ॥ ६ ॥ 
न घनं धनमित्याहुधनमजनयोग्यता । 
हीयते हि धनं पुंसां योग्यता तु न हीयते ॥ ७ ॥ 
न धनको घन हैं कहते बुध विभव है पर अर्जन योग्यता 1 
मनुका धन हे घटता पर मनुजकी घटती नाहि योग्यता ॥ ७॥ 
तन्ममेदानीं सवेमिदमस्त्येव । धनार्थं काऽपि चिता नास्ति । 
तथाऽपि धनप्रयोजर्नं चित्यं भवति । यतः- 
तो इस समय मुझे किसी वस्तुको कमती तो हे ही नहीँ, धनके लिये 
+मी कोई चिन्ता नहीं. क्योंकि वह तो खजानेमें मराही है हाँ एक 
बात की चिन्ता अलबत्ता हे वह यह कि धनका उपयोग केसे करना- 
क्यो किः-- 
अस्थमात्र तपो मुङ्क प्रस्थं चेवेतरे जनाः । 
किमस्य घनसंपत्त्या किमेषां च घनेर्विना ॥ ८ ॥ 


( १७६) पुरुषपरीक्षा । 


नृप तथा नर अस्थर मात्रही जगतमें करते यदि भोजन | 
नृपतिको धनसे फिर छाभ क्या ! घन विना नरको फिर हानि क्या॥८॥ 
ततो धने लब्धे धनलामफलभाजनं भवामीति परासृश्य खकू- 
चंदनवनितातांबूलादिभिधमाविरुद्धानि सुखान्यबुभवान्िष्टापूतादिभिः 
कीत्ति स्थापयंस्तुलापुरुषादिदानेः पुण्य संचिन्वन्‌ 'कांचनेखुणिनश्च 
पूजयन्परमंवेदरध्येन योवनं निनाय । योवनांत च घिषयाविरकतों 
जातायां ब्रतोपवासादि कायक्केशसाध्यमपि पुण्यराशि संचितवान्‌ । 
प्रत्यासन्नं च सवदपहरे वाद्धके वयसि क्रमेण देहे रूपबलयाोरपचर्य 
गुहे घनानासुपचय च दृष्टा चिंतयामास । तद्यथा- 
तो अब अथ भरे पास हेही, अब इसके फळका भाजन बनना उचित 
हे, ऐसा परामर्श करके वह मंत्री स्रक्‌ चन्दन वनिता ताम्बूळ आदिं 
घमेके अविरुद्ध विषय भोग करने लगा. समय समय. पर अग्निहोत्र 
आदि यज्ञोंके करनेसे भी न रुका करताही रहा, उसने अनेक वेर तुळा 
पुरुषोंका दान किया और हमेशाही कांचनोंके द्वारा गुणियोंका सम्मान 
करता रहा, जिससे वह पुण्य तथा कीति दोनोंका भागी बन गया... 
इस प्रकारके अच्छे २ कार्योकों करता उसने अपना यौवन व्यतीत. 
किया, यौवनके अन्तमें इसका चित्त विषयसे विरक्तिको प्रात हुआ. इस 
कारण यह कायल्केश साध्य होनेपरभी ब्रत उपवास करनेसे न रुका. और 
बहुत पुण्यका अजन कर किया, अब इसकी वृद्धा अवस्था जो कि 
सब दुरपोको चूर करनेवाठी हे, आ पहुंची. अब इसका शरीर ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि वह सोन्द्ये तथा शक्तिका मरुस्थळ हो. अब इसके 
शरीरमें न तो वह शोभाही रह गई और न रत्तीभर शक्तिही. इस प्रकार 
शरीरके रूप तथा बलका अपचय और घरमै धनका उपचय देख महः 
राजदेव फिरभी यों सोचने रुगा+-- 
यास्यत्येव घनानि मय्युपरते यास्यंति सवाः कळा- 
यास्यात प्रभुञक्तयः क्षयमिमा यास्यंति देहाश्रयः 
एवं यास्यति वेमवेऽपि सकले त्यक्त्राचिरेणापि न 
स्ततृष्णाबिजयोत्सवाय सकलं कि न त्यजामो वयम ॥ ९ ॥ 
१ आश्निहोत्रादौ इष्टे । 


साषागद्यपयसहिता । ( १७७) 


होगा अर्थ विनष्ट विरत होऊंगा में जब 

तथा अवश्य विनष्ठ कलायें होगी मम सब | 

होगा नष्ट प्रभुत्व देह शोमा जावेगी 

इस प्रकार सब सम्पद्‌ भी डुतही जावेगी ॥ 

जीते जी फिर क्यों नहीं इस जगतीतलमें अभी । 

तृष्णाके जयके लिये त्याग करूं में वस्तु सभी ॥ ९॥ 

तत्सकलवे भवत्यागे तष्णात्यागः प्रकाशितो भवतीति हारिश्रंद्र- 

स्पर्धया गैंगासरय्योः संगमे स सत्यराजो5नशनविधिना तजु 
तत्याज । सुरछोकपूजेतश्व स स्वर्ग जगाम । 


जब तक में सब विभवोंको न त्याग दूंगा तब तक तृष्णाका त्याग 
प्रकाशित हो यह तो सम्भव है ही नहीं इसलिये मुझे सबके पहले 
विमवॉका त्याग करना उचित हे, ऐसा परामश करके सत्यराज महरा- 
नदेव राजा हरिश्चन्द्रके समान सब विभवोंको त्याग गगा तथा सरय़ूके 
संगम्में चछा गया और वहां अनशन विधिसे शरीरको त्याग कर 
- झुरकछाकका सिधारा, यहाँ कविकां उक्ति+-- 


आपराद्वेमपि संचितं धनं आविर्सक्ते सुखमत्र सेवितम्‌ । 
आमनोरथमिद्दार्थिनोऽच्चिताः पौरुषं च किमतः परं सताम्‌ ॥ १० ॥ 
पराद्धे तक यादि अथं सुसँनित किया गया है 
होते तक सन्तोष सोख्य यादै किया गया हे | 
मनवांछित यादे अथ भिक्षको दिया गया हे 
फिर बढ कर इससे सुजनोंका पौरुष क्या है ॥ १० ॥ 
अपिच~ 
दूराडुपद्धारमुपागतेभ्यः के याचकेभ्यो वसु नापेयान्त । 
बता महेच्छो महराजदेवः मार्थापयत्‌ मार्थकगे्मर्थान्‌ ॥ ११ ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायां महेच्छकथा ॥ 
आर मीं-- 
जगती तठमें होगा ऐसा कौन भला नर 
देता याचकको न अथे जो आते घर पर | 


( १७८) पुरुषपरीक्षा । 


महच्छ श्री महराज देव वर दाताने पर 
मेजी घनकी राशि सदा प्रार्थकके घर पर ॥ १९ ॥ 
॥ इति महेच्छ कथा समाप्त ॥ 


३२ मूढकथा । 
लप्स्यमानधनावेशात्‌ कृतलब्धधनव्ययः । 
त्रिवगेविषयाविज्ञः स मूढ इति कथ्यते ॥ १ ॥ 
कर ठूंगा में पुनः छाम निज मतिसे घनका 
करता यह जो सोच खर्च निज ळढ्घ विभवका । 
अज्ञाता फिर जिवगका जो इस जग्मे है 
कहते उस मानवको मूढ बिपाश्वत्‌ जन हे ॥ १॥ 
तद्यया-आसीदयाध्यायां पुरि मूरिबसुनाम वणिकू । तस्य 
प्रचुखसुनाम पुत्री बभूव 1 स च पेतयुपरते लब्यापितृविभवः 
पितपरिजनदृद्धान्‌ प्ृच्छांते सम । र वृद्धाः | कथयत सम पिता 
केनोपायेन धनमेतावर्दाजतवान । वृद्धा ऊचुः । वणिज्यया केवलम्‌ । 
तथा हि- ग 
इसकी कथा इस प्रकार हुँ:-- 
अयोध्यानगरमें भरिवसु नामका एक बनिया रहता था. उसको एक 
ही पुत्र था जिसका नाम प्रचुरवछु था. जब इसका पिता स्वर्ग छोकको 
सिधारा तब इसने अपने पिताके' सब विमवोंको प्राप्त करके अपने 
पिताके बृद्ध परिजनोंसे पूँछा कि, हे वृद्धा 1 बताओ मेरे पिताने किस 
व्यापारसे इतना घन उपार्जन किया था. वृद्धोंने उत्तर दिया केवढ 
वाणिज्यसे क्याँकिः- 
वृद्धोपदेशतो ज्ञानं प्रतिष्ठा राजसेवया । 
यश; झुण्यं च दानेन द्रविणं तु बाणज्यया ॥ २॥ 
ज्ञान सदा होता वृद्धोंके उपदेशोंसे 
तथा अतिष्ठा होती नपकी सेवाओसे । 
करनेसे फिर दान पुण्य वर यश मिठते हें 
द्रविण बणिज्यासे तथेव साधो ! मिळते हे ॥ २ ॥ 
मचुरवसुरुवाच । कीदृशी सा वणिज्या। वृद्धा ऊचुः । साधो | 


भाषागरयपद्यसहिता । ( १७९ 7 
पिता तव गोडे क्रीतं वस्तु गज्जने विक्रीय गज्जने क्रीतं गोडे विक्रीय 
यदा यत्र सुलमं तदा तत्र तत्‌ क्रीणाति महर्धे विक्रीणीते । तथाहि- 

यह सुन कर प्रचरवसु बोढा-कि, हे बृद्धा । बताओ बह वाणिज्य 
केसे की जाती हे? यह सुनकर बृद्धोंने कहा-रे वणिक्‌ ! तेरा बाप 
गौडमें माळ खरीदता था और गज्जनमें जाकर बेचता था, इस प्रकार 
गजनमें माळ खरीद्कर गोडमें विक्री करता था, जहाँ उसे जो सस्ता 
माळ मिलता था. वहाँ उसे खरीद कर देशान्तरमें छे जाकर महर्षमावले 
, बेचा करता था, कहा भी हेः-- 
देशादेशान्तरं नौतं कालात्‌ कालान्तरं तथा । 
वस्तु सूह्यबिमेदेन बणिजो लाभमादिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
एक देशसे देशान्तरमै बेची जाती 
एक काछसे काठान्तरमें बेची जाती | 


हैँ जो चीजें मूल्य भेदसे वे नर पाढक | 
धुवही हे अतिशय वाणिजोंको फेदा कारक ॥ ३ ॥ 


पातसक्ता न या चारा व्यवसाया न यः पुमान्‌ । 
तावुभावाप लीयते वृषष्टिपाषाणखण्डवत्‌ ॥ ४ ॥ 


ओरमीः 

अति न जो महिँा पति भक्त हे न करता नर जो व्यवसाय हे । 

अशा ये मनुजद्वय नष्ट है उषरुसे वणिजात्मज ! बृष्टिके ॥ ४॥ 

ततो मवानाप व्यवसाय कतुमहात । पुरुषा व्यवसाय विना 

` खक्षेश्वरोऽपि लक्ष्म्या परिहीयते। ततः स वणिकूपुत्राश्वितयामास । 
यत्‌ कोटिसंख्य मम [बंच बिद्यत तन्मध्यं लक्षक्रीत बस्तु देशाई- 
शांतर नीतं दशणुण भावता । भाव्यमानार्या धनवृद्धा का चिता । 
+ देशमिख लक्षैः पुनः कोट मुत्पादायष्यामे । सप्रति तु दशलक्ष- 

परिशिष्टधनब्ययं कुवन्‌ योवनाचित सुखम जुमवामं । यतः 

इस लिये रे साथ ! तूमी व्यापारकर देख. जो मनुष्य व्यापार नहीं 
करता चाहे वह कोटिध्वजमी क्यों न हो झट उसे ढक्ष्मी त्याग देती है 

यह सुनकर उस सघुपुत्र प्रचुखसु सोचने लगा कि इस समय भरे पास 
एक काटे द्रव्य हे उनमेंस यादे म एक लाख लेकर व्यापार करूं ता 


(१८०) पुरुषपरीक्षा । 


वही एक लाख द्शगुना हो जावेगा फिर दशळाखसे एक करोडका होना 
क्या माईकेल है इस समय दृश ढाखको छोड शेष द्रव्याका व्यय करके 
हुम यीवनोचित सुखका अनुभव क्यों न करले. कहाभी हे किः- 
अर्था भवेति गच्छंति लभ्यन्ते च पुनः पुनः । 
पुनः कदाऽपि नायाति गतं तु नवयोवनम्‌ ॥ ५ ॥ 
जगती तलमें अर्थ समूह अबश होते हैं 
जाते हैं फिर फिर ये छब्ध तथा होते हैं । 
झारीरसेःयदि चछा गया यह नव यौवन है 
कदापि नाहे फिर छोट देहमें आता यह हे॥ ५ ॥ 
परिजनास्तं दुष्ठुः । साधु वणिक्पुत्र साधु । पिता तव 
कृपण आसीत्‌ धनोपाजेनायासमात्रपात्रं बभूव । धनं तु त्वया 
मोक्तव्यम्‌ । ततस्तेषां वचनेन जातरभंसः स मूढः सबेस्वव्ययमंगी- 
चकार । यतः- 
यह सुनकर पारिजनोंने प्रचुरवसुकी बडी प्रशंसा की कि, वाह रे साधु 
पुत्र वाह, सचझुचमें तू बडा उदार है तेरा पिता तो बडाही कृपण था. 
उसने यह न जाना कि उपभोग क्या पदार्थ है. हां धनोपार्जनमें तो वह 
अवश्य बडा प्रवीण था, इसाछेये वह अन्ततक धनके उपार्जन जन्य छेश- 
काही पात्र बना रहा, खेर भब उसके उपार्जित धनका उपयोग तू अच्छी 
तरह करेगा, परिजनोंके वचन सुनकर मूढ प्रचुरवसु बडा आनन्दित 
हुआ ओर सर्वस्व व्यय करनेके लिये उद्यत होगया. कहा गया है किः- 
धनं यस्य व्यथा तस्य व्ययंव्यसनक्मेणि। _ 
मोक्तुणां पुनरन्येषां कुतः पीडा धनव्यये ॥ ६॥ 
व्यय होनेसे तथा नाश होनेसे धनके 
होते हैं वे व्यथित मनुज जो पति हे घनके । 
पर मोक्ताको तथा अन्यको होती नृपवर! 
क्या थोडीभी व्यथा अन्य घन व्यय होनेपर ॥ ६ ॥ 
अपि च- 
आसादयति खादंति यावत्स्वामिधनं नराः । 
तावदेव स्तुवंत्येनं क्षीणवित्तं त्यजंति च ॥ ७ ॥ 


k ~ ०० 


१ हृषः । २ विपत्ती दोषे च । 


माषागयपदयसहिता । ( १८१) 


औरभीः- 
पाते है जबतक ये नर स्वामीके धन हं 
खाते है जबतक ये नर उनके फिर धन है ) 
तबतक ही ये निज स्वामीकी स्ताते करते ह 
देख अर्थसे हीन उन्हे थे तज देते ह ॥ ७ ॥ 
इत्युदर्कमपरासुशन्नेव स युवा खकूचंदनवनितातांबूलादना बुप - 
मोगेन सवे धनमुत्सन्नमकरोत्‌ । परिशिष्टे दशलक्षेऽपि पृरयेणेव परा- 
गर्षण लक्षमेकं घृत्वा नव लक्षाणि वियोजयामास । पश्चाहशममापे 


हक्षं चखाद । तथा हि- 
: इसके पश्चात्‌ उस युवा मूढ प्रचरवसुने क्या किया सो सुन छीजिय 
: इसने उद्केके तरफ कुछमी ध्यान न देकर खू चन्दुन बनिता ताम्जूळ 
आदे विषय भोगमें अपना सर्वेख खो दिया, अब इसके पास सिफ 
दृश लक्ष रह गये उनमेंसेमी नव लाख खर्चे कर दिये अब जो एक छाख 
बचे उनकीमी इसने वही दशा की जो कि और वित्तोकी. इसी लिये 
कहा गया है किः 
क्षीयते निःख्वे कूपे जनोडूतजले जलम्‌ । 
निरूपाये तथा गेहे क्षीणं भवति वेमवम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा सोतसे हीन कूप जगमें सुखजाता 
यथा उलचनेसे जछके जळ दुत सुख जाता! 
तथा विभव नाहि कमी ठहरता छव उस गृहमे 
मनुज उपाय नही करता कोई है जिसमें ॥ ८ ॥ 
' ततः क्षीणे सवेधने वाणिङ्पुत्ररः सर्वोपायासमर्योऽयसादमास- 
साद । छोकः- 
“` इसके पश्चात्‌ जव प्रचरवसुका सरस क्षीण होगया तब उसे कोईँमीं 
' उपाय न सूझा और अपार चिन्ता ससुद्रमे निमग्न होगया-- 
वित्ते विना बुद्धिविवेकहीनः पूरोचुगत्या बहुलूव्ययश्च । 
हक्षेश्वरो निद्धेनता बुपेतः कमप्युपाय॑ क्षमते न कतुम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायां मुढकथा ॥ 


( १८२) पुरुषपरीक्षा । 


काबिकी डाक्तिः- 
विवेकसे मतिसे विहीन जो छक्षेशवर हैं 
अधिक आयसे करते वे जगतीमें व्यय हू । 
अधिक व्ययोंके हेतु दारेद्री वे बनते जब 
कया उपाय करनेमें हैं क्षम होते नाहि तब ॥ ९ ॥ 
इत मूढकथा"समाप्त ॥ 


१३ वह्वाशकथा । 

तद्यथा- 

oe ७” NTC NC [ 

न तृप्यति धनेलेन्धेबहुलाभसमीइया 
बहुंष्वारोपयन्नाशां बहशः परिकात्ततः ॥ १ ॥ 

भूपे इच्छासे बहु प्राप्ति कीही 

पाये धनसे जो नहीं तृप्त होता | 

रखता बहु जो हे तथा नित्य आशा 

कहते उसको विज्ञ बह्वाश भूप ॥ १ ॥ ss 

आसीद्विजयनगरे कृतिङुशलो नाम मालाकारः । स च माला- 
निर्माणङुशलः पुष्पादानविज्ञो नागरजनानां सेवां कुबेन्नगरवासिभि- 
त्तं धनं प्रचुरमपि स्वल्पं मन्यमानः प्रचुरधनाशया नृपतिसेवा-' 
मारेमे । नरपातें निषेवमाणस्य मालाग्रथनकोशलेन पुष्पावसरे 
पुष्पपूरणेन च राजम्रसादमासादयतो बहूनि धनानि बभूबुः। तथाऽपि 
तस्य तृष्णापगमो न बभूव । ततो यथोत्तरं व्याकुर्लाश्वतयामास- 
विजय नगरमें कराते कुशरु नामका एक माली रहता था, वह माला 

निर्माणमें बडाही कुशळ था. वह नागारिकोंको पूजा करनेके लिये प्रति" 
दिन फूळ दिया करता था, उसकी सेवासे नगरके निबासी मनुष्य बहुत 
असन्न रहा करते थे तथा उसे प्रचुर घन दिया करते थे, माठी कुति 
कुशल एक बह्वाश पुरुष था इस कारण नगरवासियोंसे प्रचर धनोंकी प्रापि 
करने परभी उससेमी प्रचुर धन प्राप्तिके आशयसे राजाकी सेवा करने 
लुगा, अब क्या पूछना हे उस माळा निमाणकुझाळ मालीने समय समय 
पर इन्द्र सुन्दर माळाओं तथा पुष्पॉके द्वारा राजाको प्रसन्न करके 


१ 


माषागद्यपद्यसाहिता । ( १८३) 


इनसे बहुतसे द्रव्य प्राप्त करालेये, अपरिमित द्रव्यके अधिपति होनेपरमी 
उसकी तृष्णाका अपगम न हुआ, वह धनके लिये चेष्टा करते ही रह 
गया,एक दिन वह बडा व्याकुळ होकर यों सोचने लगा, किः 
अलब्धे सम्यगौदास्याछब्धे सन्तोषपोषणात्‌ । 
अतिदानात्सुखासंगाद्वनवृद्धिने जायते ॥ २ ॥ 
घनके ढाम न होनेसे जो उदात्तीनं बन रहता है 
होनेसे फिर लाभ धनोंके सन्तोषी बन रहता है। 
तिशय दान तथा अति सुख जो इस जगतीमें करता हे 
उस प्राणीका धन नरपाळक ! कभी नहीं धव बढता है ॥२॥ 
इति परामृश्य कलाकृषिवाणिज्यपाशुपाल्यादिधनोपायेषु धनानि 
ब्यापारयामास । स्वयं च स्ववात्तपरायणो बभूव । राजसेवा- 
मंत्यजन्नात्मातिरि क्तेषु सर्वष्वप्यजातविश्वासः स्वयमेव सर्व कुवीणो 
व्याकुलो बभूव । यदा वाणिज्यमधितिष्ठाति तदा कृषिने भवति ह 
यदा कापे कुरुते तदा कळाग्रहणं न संमवति। यदा कलाः कल्यति 
तदा पशुपोषण न संपद्यते । तदेकतः' सासंगोऽन्यतः प्रच्युतो 
मवति । तथा सति सवे चिकीषुरापे न किमपि कतु शक्नुवन्‌ पर" 
मानेष्क्रियो बभूव।' जातप्रकोपेन राज्ञा दैडितो धनानि च तस्य ग्रही- 
तानि। 
सल्यि हमें तो यह डाचित है कि, हम अपने धर्नोको कळा, क 
वाणिज्य, पाझुपाल्य आदि व्यापारॉमें अपना धन लगा दें. क्योंकि 
प्रचुर घन प्राप्तिके उपाय ये हीं हे, ऐसा परामश करके उसने सक 
व्यापारोका करना शुरू कर दिया । इधर उसने रालाकी सेवा भी 


“ने छोड़ी. उसे किसीपर विश्वास तो थाही नहीं इसलिये उसे 
, सब काम ख़ुद करने पडते थे, इस प्रकार वह बडा व्याकूळ होगया» 


जन वह वाणिज्ये छग जाता तब उसकी सेतीके काम बिगड जाते, 
जब कमी वह खेती करने छगता तब उससे कलाका ग्रहण नहीं हो 
सकता फिर जब कला ग्रहणमें कीन हो जाता तब उसके पशु 
पाटनका काम नष्ट दोजाता था, इस प्रकार खिकोषा रखने परभा व” 

| 


( १८४) पुरुषपराक्षा । 


माळी एकमी कार्थ करनेमें क्षम न हो सका ऐसा देखकर राजाको 
बढा क्रोध हुआ और उसने उते दण्ड देकर उसका सब धन छीन छिया. 

ततो हीनधनो मालाकारः स दरिट्रतामुपागतो दरिद्रतादोषै 
राधिष्ठितश्च । तथा हि- 

इसके पश्चात्‌ वह माळी घन हीन हो दरिद्रताके दोषोंसे अविष्ठित 
हो गया. दरिद्रोक दोष ये हूँ 

क्षुधा दुलेमलामेच्छा मौखर्य कटुभाषणा । 
पंच दोषा दरिद्रस्य प्रस्तावे चानमिज्ञता ॥ ३॥ 

अति मनोरथ दुम वस्तुका मुखरता. कटु भाषण ओ क्षुधा । 

समयपै फिरमी अनभिज्ञता अधनके यह दूषण पांच हैं ॥ ३ ॥ 

ततः स मालाकारोऽपि पुरुषलक्षणाक्रांतः पारेवारमरणार्थे पुनः 
पुनः पोरुषमारभते । एकदा तूपायनीभूतानि पुष्पाणि नात्वा 
रात्री नगरांतरं गच्छन्‌ परांत पुष्करेणीद्वयमध्ये महत्पारेमाणं 
भाण्डसप्तकं सेचरहदश । दृष्टा च चितयामास । अहो कथमचेतनानि 
भांडान्येकस्या : पुष्कारिण्या निस्स॒त्यापरां पुष्करिणीं गच्छंति | 
परमाइतमेतत्‌। प्रायेण निधिभांडानि निधिदेवताशक्त्या संच- 
राते । ततः पूजयामीति पूजयामास । ततः कियताऽपि कालेन अति- 
रात्रपूजापरितुष्टात््रथमभांडात्करुणाद्र वचनमुत्यितम्‌ । रे दारिद्र | 
पश्चादागामिमांडात्खुवणं ग्रहीष्यासि । तत्पश्चादागामिमिः पंचामेरपि 
तदेवोक्तस। सप्तममांडेन च सम्यग्विघटितपिधानेन प्रकाशितसुवर्ण 
नोक्तम्‌ । रे मालाकार | ग्रहाण सप्ताञ्जलिपारेमितानि सुबणानि । 
मालाकारेण तु सप्नांजालिपरिमितानि सुवणोनि गृहीत्वा पुष्पकरंडे 
कृतानि । लोभातिरेकादष्टममप्यंजलिं गृहीतुं भांडे हस्तौ निक्षिप्तौ 
भांडेन तु संघटितपिधानपुटेन संचरता तस्य मालाकारस्य बाइ 
भूलादुत्पारितों । उत्पारितबाहुस्ठु मालाकारः पंचत्वं जगाम । 
छोकस्तु-- 

इसके पश्चात्‌ उस माछाकारने अपने परिवारोंके निर्वाहार्थ फिर 
भी पोरुष करना शुरू किया, क्योंकि वह पुरुषके लक्षणोंसे आक्रान्त था 

१ जळाइायभेदे | 


भाषागद्यपद्यसहिता । ( १८५ ) 
जो पुरुष ह. उनसे निरुद्योगी होकर बैठा नहीं जाता. एक समय रातर्म 
वह माली कुछ फूल लेकर ट्र्सरे नगरको जा रहा था, रास्तेमें दो नदियाँ 
पडती थीं. उनके मध्यमें उसने चळते हुये सात बडे बडे माँडे देखे, 
इनको चलते देख वह आश्चर्यके साथ सोचने लगा, कि यह तो बडाही 
भाश्वयंका विषय है कि ये मॉड अचेतन होने परभी चेतनके समान 
शक नदीसे दूसरी नदीमें जाते है, माठूम तो ऐसा पडता हे कि ये 
निधिके भाण्ड हैं ये देवताकी शक्तिसे चल रहे हैं. खैर इनकी पूजा 
करनी चाहिये ऐसा सोचकर उसने फ़लोंसे उनकी पूजा की. इस प्रकार 
वह माळी प्रति रात्रि वहां जाकर उनकी पूजा करने लगा. इस अकार 
कुछ दिन बीत गये, वे सातौं माण्ड उस माळीकी प्रति रात्रिकी पूजासे 
बढे सन्तुष्ट हुए, एक रात उस माछीने आकर बडी श्रद्धा तथा भक्तिसे 
प्रथम भांडका पूजन किया. वह बडा सन्तुष्ट हुआ. उसके भीतरसे 
करुणा पूर्ण यह वचन निकछा कि रे दरिद्र! पीछे जो भांड आ रहा है 
इससे सोना निकाल लेना, जब दूसरा भांड आया, तब उसनेभी वहीं 
बचन कहा इस प्रकार छेयो भाण्डोंका एकही उत्तर मिला अब सप्तम 
मांडके आनेकी पारी हुई,तब वह भी माळीके सामने आ पहुँचा,उसका 
इक्कन खुळा था, जिससे उसके भीतरके सब सोने साफ २ दिखाई देते थे 
इस सप्तम भाण्डने कहा कि रे माराकार ! यहां आ जा और झुझमेंसे 
सुवर्णकी सात अंजुलियों लेले,यह सुनकर माछाकारने उप्तसे सात अंछु- 
छियाँ सोना निकालकर अपने पुष्प करंडमें रख दिया, और आठवी 
वार 1फर भी ठोमसे सोना निकालने लगा, इतनेमें उस मांडका ढक्कन 
संपुटित होगया, अब बह भांड चलने लगा, माछाकारने 
दोनो हाथ पहलेसे ही माण्डमें रख दिये थे, इस कारण 
जब वह भांड चलने लगा, तब उसकी दोनों भुजाय जडसहित उखड 
कर नदीमें गिर पडी, और वह माली पंचत्वको प्राप्त हुआ. कहा भीं 
गया है किः- 
धावतः ककुभः सोः पराधेधनकांक्षिणः । 
आप्राणम्रकृतार्थस्य बह्दाशस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ४॥ 
इतिपुरुषपरीक्षायां बद्दाशकथा ॥ 


( १८६ ) पुरुषपरीक्षा । 


पराद्ध धनके लाभ हेतुसे सकल दिशामें 

करते हैं बहाश भ्रमण इस जगती तलम । 

कृतार्थ निजको जीते जी ये नहीं समझते 

क्या ये कभी कहीं मी सुखको अधिगत करते ॥ ४॥ 
इति बह्वाश कथा समाप्त ॥ 


प्रत्युदाहरणानि । 
३४ सावधानकथा । 


तद्यथा- 
शौर्येणोपार्जितं वित्तं बुद्धया पात्यवधानतः । 
स तु प्रोक्तः सावधानः क्कचिल्लक्ष्म्या न हीयते ॥ १॥ 
सावधान हो मतिसे रक्षा करता जो है 
घनकी छब्ध नृपाल ! ञूरतासे निज जो है । 
सावधान पण्डित जन कहते उस मानवको 
कर्मी व्यागती हे लक्ष्मी नाह जगमें उसको ॥ १॥ 


आसीजयंती नाम नगरी । तस्यां सुपराक्रमो नाम राज! 
बभूव । स च शोर्योपार्जितबहुवित्तों नीतिनेत्रो बहुपुत्रश्च परमकु” 
ताथा बभो। एकदा रात्री निजग्रहे सुखं शयानः ख्रीऊंदन शुश्राव ।. 
पश्चादुत्तमख्रीकेदनरवं निश्चित्य बहिरनिश्चकाम । क्रंदनखानुसा- 
रेणेव गच्छन्नगराद्वहिः कियत्यपि दूरे सर्वावयवसुंद्री यौवनाढयां 
सबोलंकारसंयुतां दिव्यांबरपीरधानां ख्रियमेकामात्तेनादं रुदता 
दृदशे । राजोवाच । आये सुंदारे ! केन दुःखेन रोदिषि। 
खुद्युवाच । राजस्तवाई लक्ष्मीरियद्दिनपयेन्तं शूरस्य नयशालित- 
स्तव भुजच्छायायां स्थिताऽस्मि । इदानीमन्यत्र गच्छामीति रोदिमि । - 
राजोवाच । तह रुद्यते ङुतः। लक्ष्मीरुवाच । तबानुरागेण । राजो- 
वाच । यद्यनुरागस्तदा त्यागे को हेतुः । लक्ष्मीरुवाच । त्वं न 
जानास | लक्ष्मारह चलमकांतनकत्रा चर वस्ठामच्छाम । तथा इत 


१ रोदूनमितिपाउाँतरम्‌ । 


भाषागद्यपद्यस हिता । ( ९८७) 


जयन्ती नामका एक नगर था, उसमें सुपराक्रम नामका एक राजा 
राज्य करता था, उसने अपने शोयेसे बहुत धन अर्जन किया था, वह 
नीति शासत्रम बडा ही प्रवीण था जिससे प्रजायें उसको नीतिनेत्र कहा 
करती थी, उसके अनेक पुत्र मी थे, इन कारणोंसे वह अपनेकों कृत 
कृत्य मानता था, एक समय एक ऐसी घटना हुई कि राजा सुपराक्रम 
गतमें अपने बहळमें सोया था, इतनेमें उसे किसी एक स्त्रीका क्रन्दन 
कर्ण गोचर हुआ, उसने जान लिया कि, यह एक किसी उत्तम ख्रीका 
रोदन हे, ऐसा निश्चय करके वह झट बाहर निकछ आया, और उसी 
ओर चला जिस ओससे क्रेदनका ख आता था आर जाते जाते वहां 
पहुँचगया जहाँ कि एक सर्वीवयब सुन्द्री युवती स्त्री अनेक दिव्य भूषणा 
तथा वस्रोंसे अढेक्कत हो आते नादसे रोती बेठी थी, यह देख राजाने 
पूछा कि; हे सुन्द्री ! बता तू किस दुःखसे रोती हे? यह सुन सुन्दुरी 
बोली-कि,हे देव! में आपकी लक्ष्मी हूँ, भे इतने दिनोतक आपके समान 
नयशाछी तथा शर राजाकी मुजच्छायाके नीचे रही, अब अन्यत्र जा 
रही हूँ, यही मेरे रोदनका कारण हे. यह सुन राजा बोळा-तो रोती है 
क्यों ? छक्ष्मीः-आपके अनुरागसे, यह खुन राजाः-यादे तू सुझमें अनु- 
रागही रखती है तो तेरे इस त्यागका क्या कारण हे? यह सुन लक्ष्मीः 
हे देव ! क्या आप नहीं जानते कि में लक्ष्मी हूँ मेरी प्रकृति सदा ही 
चंचला रहती हे, में चिरकाळ तक एक जगह रहना पसन्द नहीं करती 
देखियेः- 


NUN 


झाराद्विमोति भजते न मृदौ प्रियत्वं 
विद्वोषितां वितनुते विदुषां गणेषु । 
नैकत्र तिष्ठाति चिरं न चिरेण याति 


लक्ष्म्याः स्थितिश्व गमन च न साभसाध ॥ २॥ 


ड्रारजनोंसे डरती लक्ष्मी मुदुसे प्रेम न करती है 

बिपञ्चितांके गणसे यह फिर तृपते ! रिपुता रखती ह । 

एक जगह रहती नाहे चिरतक शीघ्र तथा यह जाती हे 
लक्ष्मीकी स्थिति गाति इस जगमें सामिसन्धि नहीं रहती ह॥१॥ 


(१८८) पुरुषपरीक्षा । 


राजा परासृष्टवान्‌ । कि ममानुचितमू । विनाइनुचिताचरणन 
लक्ष्मीने त्यजति पघुरुषमू । बहुपुत्रतां परित्यज्य नान्यत्पश्यामि । 
तथा हि“ 
यह सुनकर राजा परामशै करने लगा कि; सुझसे कौन ऐसा अनुचित 
कार्य किया गया कि टक्ष्मी मुझे त्याग रही हे, यह तो निश्चय हे कि, 
बिना अनुचित आचरणके लक्ष्मी मनुष्यको कदापि नहीं त्याग सकती. 
तो मैंने कोनसा अनुचित काम किया है, सोचनेसे यही जान पडता 
है कि मुझे अनेक पुत्र हैं. बस इसी कारणसे लक्ष्मी सुझे त्याग रही है 
कहा भी गया हैः- 
अपुत्रो नृपतिमाभून्माभूञ्च बहुपुत्रवान्‌ । 
प्रायशो दुरुदकेव भूपतेबेहुपुत्रता ॥ ३ ॥ 
नाहि तृपालक पुत्र विहीनहो नाहि तथा युतत भी बहु पुत्रसे । 
जगतमें धुवही दुरुदकसे जनमते नृपके बहु पुत्र हैं ॥ ३ ॥ 
भूमिलोभमायशोलोभाद्धनलोभाच रागिणः । 
राज्ञः पुत्रा भवत्येव परस्परविरोधिनः ॥ ४ ॥ 
औरमी;-- 
प्रछोमसे मू यश और अर्थके विद्ेषसे संयुत राज पुत्र हौँ । 
स्वबन्घुओंमें करते परस्पर विरोध हें सन्तत भामे छोकमें ॥ ४॥ 
इति विचाय राजोवाच । भगवाति कमले ! यदि यास्यसि ताई 
कस्तवाकांक्षिते प्रतिबंधं कतुं प्रभविष्यति ।याहि यथेच्छम्‌। अहं तु 
बरमेकं याचे । तं करुणया देहि । लक्ष्मीरुवाच । यतो ममान्यत्र 
गमने त्वया बाधो न कृतस्ततो वरं ब्रहि । ददामे तम्‌ । राजोवाच । 
देवि!मम पुत्राणामसाहित्यं कदाऽपि न भूयात्‌ । लष्ष्मीरुवाच । 
तर्हि तव ङुलान्मम गमनमन्यत्र कथं स्यात्‌ । यतः-- 
ऐसा विचार करके राजा बोळा-कि, हे भगवति कमले ! यादि तेरा यही 
निश्चय है कि, में यहां न रहूँ,यहांसे भाग जाऊँ, तो इतनी ताकत किसमें 
हे कि, तेरे आकांक्षित कार्यका प्रतिबन्धक बने, इस लिये जा जहां तेरी 
इच्छा हो,पर में जो एक वरकी याचना करता हूँ उसे करुणाके साथ देदे 


१ दुभाग्यता | २ अमेछनम्‌ । 


भाषागद्प चसहिता । € १८३ ) 


¦ फिर जाना: यह सुन लक्ष्मी बोलीः-अच्छा बर मांगले पर ऐसा वर न 
मांगना जिससे मेरा जाना रुक जाय. यह सुनकर राजाने यह वर मांगा 
कि है दोवि!भें यही वर मांगता हूँ कि,मेरे पुत्रोंका तेरा असाहित्य कदापि 
' न हो, यह सुनकर लक्ष्मी बोली-कि, हे देव ! यदि में तुझे ऐसा वर हूं तो 
तू ही बता तेरे यहांसे मेरा गमन केसे हो सकता है ? क्यों तुझे यह 
ज्ञात नहीं£- 
या नीचेगोतिरापगेब विळसाद्विद्यलतेवास्थिरा 
संध्येव क्षणरागिणी च मादिरावद् या चिरोन्मादिनी । 
इन्त श्रीनेयशालिनो नरपतेविष्णोरिवास्मि प्रिया 
नागच्छामि नयेविंना न कलहं गच्छामि कोलेर्विना ॥ ५ ॥. 
अपगासी मृपति जो में नीचे ढरती हुँ 
विजछीसी फिर भी संदेव अस्थिर रहती हूँ 1 
संध्यासी क्षणमात्र रागसे युत फिर रहती 
मदिरावत चिरकाल नरोंको मद्‌ युतकरती । 
विष्णु तुल्य नय युक्त चुपकी पत्नी में भूप हूँ 
नीति विना आती नहीं कोल विना छडती न हूँ ॥ ५ ॥ 
त्वया च पृत्राणां सदा साहित्यमेव वरो वृतो5तस्त्वडुजच्छाया या" 
मेव स्थास्यामाति तत्रैव स्थिता ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायां सावधानकथा ॥ 
तथापि रे राजा ! यदि तूने यही बर मांगा कि, तेरे पुत्राका मेरा 
वियोग न हो तो छे अब सुझे तेरी ही मुजच्छायाके नीचे विश्राम करने 
दे, वैसाही हुआ भी ॥ 
दाति साधान कथा समाप्त ॥ 
कृपणादयस्तु धनवंतोऽपि न झुरुषलक्षणाक्रांताः । ते' च पूर्व 
अत्युदाहृता एव ॥ 
कुपण दुर्जन आदि मनुष्य अर्थवान्‌ होने पर भी पुरुषके हक्षणोंसे 
आक्रान्त नहीं हैं अर्थात्‌ ये पुरुष नहीं हैं. इनके प्रत्युदाहरण पहिले ही 
वर्णित हो चुके हैं ॥ 


पुरुषपरीक्षा । 


अथकामकथाः । 


३५ अन॒कूलकथा । 
स्यायिमावो रातियेस्य पुरुषप्रमुदे परस्‌ । 
झड्भार; स रसः प्रोक्तः कामः शंगारल सुखम्‌ ॥ १ ॥ 
हे स्थायिभाव जिसका राति सर्वेदेव 
आनन्द दान कर्ती अति जो नरको । 
आंगार जिज्ञ रस हे कहते उसीको 
आंगार जन्य सुखको नरपाळ ! काम ॥ १॥ 
आपि च- 
त्रिवर्गष्वपरः कामः फलं धर्माथयोरापे । 
तत्रासंगो भवेद्यस्य स कामी कथ्यते पुमान्‌ ॥ २ ॥ 
अर महि 
त्रिवगैमेँ अन्तिम पदार्थ नरपाछ काम हे 
धर्म अर्थका मी जगती में यही छुफळ है । 
रखता जो व्यासंग सदा इसमें प्राणी है 
पण्डितजन उस प्राणीको कहते कामी हैं ॥ २॥ 
स ठु पंचविधः- 
अनुकूलो दक्षिणश्च विदग्धो धत्ते एव च । 
घस्मरश्च समाख्याताः कामिनः पंचधा बयः ॥ ३ ॥ 
वे पाँच प्रकारक हैँः-- 
सानुक्ढ दक्षिण विदग्ध ओ धते घस्मर तथेव भूपते ! 
पांच कामिजन ये कहे गये हैं समस्त वरशास्त्र विज्ञसे ॥ ३ ॥ 
तेषु प्रथममदुकूळः कथ्यते । तद्यथा- 
उनमेंसे अथम आनुकूरुकी कथा शुरू की जाती हे. अनक्रछ वह 
कहा जाता हेः- 
अनुरक्तः स्वभायायां परख्रीषु पराङ्घुखः । 
नायको धमझंगारी सोऽनुकूलो निगद्यते ॥ ४ ॥ 


{ १९० ) 


भाषायद्यपद्यसहिता । { १९१) 


आसक्त जो है निजदारमें जो न दृष्टि देते परकी ख्रियों पे | 
अंगार जो धार्मिक ही करे वे कहे गये नायक सानक्रूळ ॥ ४ ॥ 
पुरा बभूव झुद्रकों नाम राजा | तस्य सुखासनानाम्री माईषी 
बभूव) समुत्प च दयोस्तारुण्यभावे परस्परानुभावात्‌ कमेण तस्यां 
प्रमबृद्धिजाता। स राजा द्वितीयां खियै न कामयते । महिषी तु 
पतित्रतब । 
प्राचोन काछमें शूद्रक नामका एक राजा हो गया हे, उसकी ख्रीका 
नाम सुखासना था, जब दोनों स्री पुरुषोके ऊपर मनसिजने अपना 
पूरा साम्राज्य स्थापित कर छिया तब राजा शूद्रक अपनी प्रियतमा 
छुखासनामें खूब प्रेम करने लगा, यहां तक कि वह अपनी खोके सिवा 
हसरी ख्रीके तरफ स्वममें भी ताकना नहीं चाहता था, उसकी पतिब्नता 
चरी ठुखासनाका भी यही हाल था, यहां कविकी अशीशः- 
भूयाद्नश्वरं प्रेम यूनोजेन्मनि जन्मनि । 
घर्मञ्चंगारसंपृक्तं सीताराघवयोरिव ॥ ५ ॥ 
सीता दृशरथके घुतमे थी प्रीति यथा अति 
जन्म जन्म पति पत्नीमें हो प्रीति तथा आति । 
वह्‌ न नाशको प्राप्त कभी जग्मे फिर होवे 
पति पत्नी फिर सदा धम शृङ्गारी होतें ॥ ५॥ 
भरतस्तु- 
स्वकीया परकीया वा वानेतेत्यामिधीयते । 
तन्मध्ये परकीया ठु क्षणादेव विमुञ्चति ॥ ६ ॥ 
स्वकीया ठु मददापुण्येळभ्या कस्यापि देहिनः 
संपत्तो च विपत्ता च मरणेऽपि न मुंचति ॥ 
तत्स्वकीयां प्रति प्रेम जायते पुण्यक्रमण; ॥ ७ ॥ 
यहां भरतकी उक्तिः- ही 
स्वत्रीको परकी ल्लीकों वनिता कहते ई 
इनमें पर वनिता अवश्य तजती क्षणमै हे। 
स्वकीय वनिता प्राप्त वही आणी करता है 
जिसने इस जगती तहमें अति पुण्य किया ह॥ ६॥ 


( १९२) पुरुषपरीक्षा । 


स्वकीय नारो सम्पदमें फिर तथा विपदर्मे 
मरने पर भी तजतो है पतिको नहि जगमें ! 
स्वकीय नाशीके प्रति प्रेम वही करता है 
जिस मान्ने महा पुण्यका काम किया है ॥ ७॥ 
पश्चात्तेन प्रेम्णा कृतार्थो तौ राजदम्पती हम्येतलेषूपवनेषु सरो- 
बरेषु छतामण्डपेषु च कामकलाकुशलो कालं निन्यतुः । एकदा 
त्वतिक्रांते गात्रियथमयामे महाइशय्यायां सुप्ता सा माइषी कृष्णः 
सापिण्या दृष्टा । दष्टायां ठु तस्यां परमशोकव्याकुलो राजा सव 
बलेन सबैस्वव्ययेन च विषवैद्यद्वारा यंत्रोषधिप्रमावेण तस्याः प्राण्‌” 
रक्षां चकार । जातायामपि प्राणरक्षायां विषस्योग्रतया तस्या? झरोरे 
पप्रा बृत्तिगासीत्‌ । तथा हिन 
इसके पश्चात्‌ दोनों राजद्म्पतिने प्रेमसे अपनेको कृतार्थ मानते, कमी 
महरूम कमी उपतनम किसी समय सरावरम किसी काळ छतामण्डप्# 
विहार करते कुछ समय व्यतीत किया, एक दिन रात्रिके समय रानी 
सुखासना अपने मह॒लमें अपनी महाह झाय्यापर सोयी थी, जब एक 
पहर रात बच गई, तब एक काडी सार्षिणीने शय्या पर चढकर रानीको 
डस विया, यह सुनकर राजा शद्रक बडा व्याकुल हुआ और अपने 
सवेस्वका व्यय करके विषवैद्योंके मंत्र और औषधियोंके प्रभावसे अपनी 
मियत्तमाकी प्राण रक्षा की, इस प्रकार रानी एुखासनाकी प्राण रक्षा तो 
हुईं किन्तु उस काछी सर्पिणीके विषकी इतनी उग्रता थी कि उसका रूप 
बिल्कुल बद्छ गया, सुनियेः- 
निद्धोम्मर्छ समजनि शिरो भडुनीलालकायाः 
स्फाराकारं वदनमभवचारुचन्द्राननायाः 
भ्रातवलासलिलजहशश्वक्षुरन्तार्नमभं 
कायस्तस्याः कमलसुरमिः पूतिगन्धो बभूव ॥ ८ ॥ 
जिसके शिरपर अरूका अछिसी थी बह्‌ धम्मिल हीन हुआ 
चारु चन्द्रसा जिसका मुख था वह अब विकटाकार हुआ । 
प्रातकाळ जल्जाभ चक्षु था वहु अव भीतर मग्न हुआ 
केज तुल्य था काय सुरभि वह अब बदबूसे पूर्ण हुआ ॥ ८ ॥ 


१ बिकटाकारम्‌ | 


भाषागद्यपद्चसहिता । ( १२३) 


तथाविधदशामापन्नामापि तां स राजा पूर्वानुरागेण पूर्वानु- 
मूतामिः कल्मभिश्च तदीयव्याधिप्रतिक्रियापरायणो न त्यजाते । न 
श्रुधया सुक्त । न निद्रया शेते। न तांबूलं शृह्णाते। न कपूर कवलः 
यति । न सचिवान्संभाषते । नान्याः समवलोकते । माहव्याङुलः 
केवलं चित्रापित इवावतिष्ठते । तथाविधं तें दृष्टा मंत्रिण ऊचुः । 
महादेवी देवायत्ता । मनुष्यैः किं कत्तेव्यमू । अग्रतिक्रिये वस्तुन्युपे- 
जैव वरमू । भवानासमुद्रक्षितिपतिः कथं न राज्यं चिन्तयति। एका 
त्री म्रृतकल्पा तान्नेमित्तमात्मानं केशयसीति देव नोचितम्‌। तदधिक- 
रूपयोवनसंपन्नाः स्रियो न संति किम, काति विवाहा न संभ- 
बैति ? तद्छं विषादेन । माक्तनपुण्यक्रीता इव दिवसाः सुखोपभोगेने 
बिना न नेतव्या भवति । राजोवाच । अहो मंत्रिणः श्रयताम्‌ । 
यदियं धमेपत्नी संतारसुखहतुः प्राणसमा च । यावदियं स्ृतक- 
लपा$पि जीवति तावन्मम मरणेऽपि नाघिकारः। माये सृते यदियँ 
शखिनी भवति । यदा चेवं तदपरस्रीसुखेऽधिकारः कुत एव । 
तर्त्कि प्रेम यत्र विस्मरणम्‌ । तात्कि सौहृदम्‌ यत्र न समानसुदुःखता । 
तत्कि दाम्पत्यम्‌ यत्र नानुस्मरणव्यवहारः। तत्कथ राज्यचिंता कते" 
व्या । कथमन्यस्रीवाञ्छा भाविष्यति । तन्मया निश्चितमन्यस्रीपारि- 
ग्रहों कतेव्यः । न वाऽनया विना जीवितव्यम्‌ । यतः- 


वह कुरूप होगयी, तथापि राजाका प्रेम उससे कम न हुआ. 
वह बढ्ता ही गया, वह उसकी व्याधिकी प्रति क्रिया करता रहा, 
वह प्रियतमाकी व्याधि जन्य पीडासे इतना पोडित रहता था कि, 
बह्‌ क्षुधा लगने पर मी न खाता; नींद लगने पर भी नींदू नहीं केता, 
पान कपूर आदि विषय भोग तो उसे फूटी आंखसे भी सुहाते न थे, 
मैत्रियौंक साथ बातचीत नादारत, यह देख मंत्रियासे न रहा गया । 
इन्होंने कहा कि, हे देव ! देती देवसे परतन्त्र है देवके सामने महुष्यकी 
क्या चल सकती ? सो जिस व्याविकी प्रतिक्रिया ही नहीं उसके लिये 
जान देना उचित नहीं, उसकी उपेक्षा ही कर देना श्रेयस्कर है. हे देव ! 
आपके ऊपर समुद्रान्तका राज्य भार स्थापित हे, फिर उत्तको उपेक्षाकी 


(६९४) पुरुषपरीक्षा । 


दाष्टिते देखना आपके समान राजाको उचित नहीं. मृत कल्प एक ख्रीके 
कारण आप अपनी आत्माको कष्ट दें, यह कदापि उचित नहीं । क्या 
इस दुनियॉमें इससे भी अधिक लावण्यवती स्त्रियाँ नहीं हु? क्या आप. 
अनेक विवाह नहीं कर सकते? फिर विषाद्‌ क्‍यों ? हे देव ! विषादको 
त्यागिये और पूवेजन्मके पुण्योंसे कत इन दिनेको सुखके उपभोगसे 
व्यतीत कीजिये, यह सुनकर राजाने कहा कि, हे मंत्रियों ! सुनो यह्‌ 
भरा घमपत्ता ज [क ससारक सुखका हंतु तथा प्राणक समान ६, मृत 
कल्पा होकर भी जब तक जीती रहेगी तबतक मुझे मरनेका मी अघि- 
कार नहीं है. क्योकि मेरी मृत्युके पश्चात्‌ यह दुःखिनी हो जावेगी, यदि 
ऐसी बात हे तो अब मुझे अपरख्री संभोगजन्य सुखके अनुभव करनेका 
आधैक्रार कहा? देखोः-वह क्या प्रेमहे? जो कि भूल जाय, वह मित्रता 
किस कामकी जहां सुख दुःखता समान नहीं है, उस दाम्पत्यसे भी क्या 
लाभ? जहां परस्पर स्मरणका व्यवहार नही; तो हे मेत्रियों !अब तुमही 
बताओ कि, में केले राजचिन्ता करू और केसे दूसरी खी प्राप्त करनेकी 
अभिलाषा ही रख, तुम कुछ भी कहो या करो मैने तो पक्का निश्चय कर 
लिया है कि भ॑ फिर टूसरा विवाह न करूँगा और में तुझसे यह भी 
कह देता हूँ कि इस प्रियतमाके विना मेरा जीवन रह सके. यह कदापि 
सम्भव नहीं, क्योंक+- 
या कुत्रापि न विस्मृता न च दृशो तृप्ते यदालोकने 
यस्याश्चाधरपानपावनतया क्याघ्यं जनुः स्वीकृतम्‌ । 
त्वं मे प्राणतमाऽसि भाषितमिदं यस्ये मुदा प्रत्यहे 
तस्याः कि बिरहदेऽपे जीवितमतो वाचाङतां नाश्रयं ॥ ९ ॥ 
जो स्मृति पथसे मम न हुई है हूर कभी भी 
जिसके दशेनसे न तृप्त है चक्ष कमी भी । 
पवित्र जिसक अधरीँको पी सुमंउदायक ! 
स्दजन्मको मेने जाना अतिही स्तुतिछायक ॥ 
तू हे मेरे प्राणसी प्रतिदिन में कहता रहा । 
फिर में उसके विरहसे जीवन रख सकता कहां ॥ ९ ॥ 
_ पूवे तया महिष्या विराहेत राजार्न मरणेकशरणं ज्ञात्वा मंत्रिण 
श्वितयामासुः । यदस्या महिष्याः प्राणरक्षया राजरक्षा स्यात्तदत्र 


मापागयपचतहिता । (१९५ ) 


प्रयतामहे इति पराभृश्य सर्वेर्वषवेद्यानाहूय प्रतिक्रिया समारब्धा । 
'प्रत्रादाभिभाविता च महिषी नागपत्नीत्वं प्राप्य नृत्यती बभाषे। यत्‌ 
है भूपाल ! त्वयि शासति पृथिवीं मम स्वामी नागः पामरेण त्वद्ध- 
त्येन व्यापादितः । तेन हि शोकात्तया वेरोद्धारं कतुंमनसा मया 
परामृष्टम्‌; यदयं वराको मम स्वामिनो राजकल्पस्य पारिपंथी न भवाति । 
तस्मादतत्स्वामिनो वधेन वेरोद्धारः कृता भवति स्वामिन च 
राजाने म्रियाविरहृदुःखे साइयित्वा मारयामीति दष्टा मया तव 
महिषी । राजोवाच । हे नागपत्नि! मयि कोऽपराधः । नागवधूरु- 
बाच । त्वाये शासाति बसुमतीं निरागसो मम स्वामिनः पामरेण 
कृतो वधः । स एव तवापराधः । राजोवाच । हे नागपत्नि ! मया न 
ज्ञातम्‌ अज्ञातमपराधं यमोऽपि क्षमते। त्वं पुनः पतिव्रता दाक्षिण्यवती 
चांसि । तत्परित्यज मे प्रियाम्‌ । नागवधूरुवाच। परित्यजाम्येनां यदि 
त्वमस्याः आणपरिवर्त्तेन स्वकीयप्राणान्‌ ददासि । राजोवाच । 
अहो हषेस्थानम्‌ । दास्यामि प्राणान्‌ । इति ब्रुवाण;ः पुलाकित- 
बाहुमूलः शतरीमाकृष्य शिरश्छेदयासनया स्रकीयकण्ठे नियोज- 
यामास । सानंदमवादीच । भवतु प्रियायाः प्रेमानिष्क्रयः । प्राण- 
निष्क्रेतव्यमेव प्रेम । नागवधूरुवाच । राजन्न मत्तेग्यम्‌। मया तु तव 
प्रिया परित्यक्ता तवानेन सत्पुरुषोचिताप्रेयाडुरागेण। राजा तु ततो 
विस्तीणेविपत्सागरः परमहष्टर्तया सुखासनया सह चिरं राजसुख- 
मन्वभूत्‌ । छोकस्तु- 

यहु सुनकर मीत्रयोंने सोचा कि; राजाको आणरक्षा महिषीकी प्राण 


~ 


रक्षाके अधीन है, इसलिये हमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे , 


_महिषी सुखासनाकी रक्षा हो,ऐसा परामश करके मंत्रियोंने कुछविषवैद्यांको 
बुछाठिया और चिकित्सा करना शुरू की, चिकित्सा तथा मंत्र आदिके 


१), 2 च 


प्रभावसे वह राजपत्नी नागपर्तात्वको प्राप्त हुई, ओर नाचती बोली कि)हे 
राजा ! तेरे राज्य शासन कामें तेरा एक पामर किकरने मेरे स्वामीकों 
मार डाला हे! तज्जन्य शोकसे पीडित हो मने बदरा ठेनेके अमिप्रायसे 


ऐसा सोचा कि, यह पामर राजार्किकर जिप्तने राजकल्प मेरे स्वामीकों 


शि 


टी 
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मार डाला हे, मेरा परिपथी कदापि नहीं हो सकता क्योंकि किकरका 
अपराध स्वामीकाही अपराध जाना जाता हे, इसलिये प्रियतमाके विरह- 
जन्य दुःखको सहकर इस राजाको मार डालना यह एक वैरोद्धारका 
अच्छा उपाय है, ऐसा सोचकर भेने तेरी प्रियाको डस लिया. यह सुन- 
कर राजा बोला कि, है नागपत्री ! यहां दोषी हे तो मेरा किंकर, भला 
मेरा क्या दोष? यह छुन नागवध्‌ बोढी-रे राजा | तेरे राज्यशासन कामें 
तेरा किकरने मेरे निरपराधी स्वामीको मार डाला यही तेरा अपराध है, 
यह सुन राजा-हे नागपत्नी ! मेने यह नहीं जाना, अज्ञात अपराधको 
यमभी क्षमा करता हे, फिर तू तो पतिव्रता तथा दाक्षिण्यसे युक्त है, 
इसलिये मेरी भ्रियतमाको त्याग दे. यह सुनकर नागवध्‌ बोढी-कि) रे 
राजा ! में तेरो मियतमाको अमी त्यागे देती हूँ यदि तू इसके प्राणके 
बद्छे अपना प्राण दे दे. यह सुन राजा बोला-ओह यह तो हषेका विषय 
है, छो यह में प्राण दिये देता हूँ, ऐसा कहतेही राजाका शरीर रोमां- 
चित होगया और उसने अपने हाथमें एक शर्त्री लेकर काटनेकी वास- 
नासे उसे गलेके पास लगाकर कहा कि, छो यह प्रियाका प्रेमनिष्क्रय 
है. बस ऐसा कहकर वह मरनकेलिये उद्यत हुआही कि, नागपत्नी बोकी 
कि, रे राजा! न मरन मर, में तेरे समान सत्पुरुषका प्रियाग्रेम देखकर 
बडी सन्तुष्ट हूँ, छे मेने तेरी प्रियक्तमाको त्याग दिया, इस प्रकार राजा 
शद्रकने अपार शोक सागरको पार करके अपनी प्रियतमा सुखासनाके 
साथ चिरकालतक आनन्दुके साथ राजसुखका अनुभव किया. यहाँ 
कविकी उक्ति:-- 
स्वदुनेयोद्वतविपत्पयोधौँ मग्ना विभूतिः पुनरुत्थितेव । 
विह्वाय वेरूप्यमवाप्य कान्ति बभूव राज्ञी नरपते सुखाय॥ १०॥ 
इति पुरुषपरीक्षायामनुकूलकथा ॥ 

दुनेयसे उत्पन्न विपद्‌ अम्बुधिमें जेसे 

होके मग्न विभाति उठी फिर मानो तेसे । 

कुरूपताको त्याग कान्तिको फिरसे पाकर 

वह महिषी बनगई पुनः तृपतिकी अति सुखकर ॥ १० ॥ 

इति अनुकूल कथा समाप्त ॥ 


Fe 
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भाषागद्यपद्यसाहिता । ( १५७० 


ब 
2६ दाक्षणकथा । 
स्नेहाद्रः सहर्धामष्यां गोरं शृहिणीगतम्‌ । 
न मुंचत्बन्यचित्तोऽपि दक्षिणः स उदाहृतः ॥ १॥ 
अन्य वस्तुमें लग्न चित्त नरपाते ! होकरभी 
निज पत्नीका मान मंग करते जो न कभी । 
निज पत्नीमे तथा स्नेहसे युत रहते हे 
दक्षिण नायक उन्हें विपश्चित जन कहते हैं ॥ १॥ 
बभूव गोडदेशे लक्ष्मणसेना नाम राजा । तस्य रत्नप्रभा नाम 
महिषी । स राजा महिष्यां रत्नप्रभायां तथा सद्भाव दशयति यथा 
सा जानात्यहमेवास्य राज्ञः प्रेयसी मदितराः सवोः परिचारिकाः 
केवलामिति । एकदा तस्य राज्ञः काशीश्वरण समं सन्धो विघटिते 
विश्रहावसरो जातः । तेन काशीश्वरेण समयान्तरे अभियुक्तः 
स्वानुकूलं वर्षासमर्य माप्य साजितनाकाचंधः कारां प्राति मरयातुसुप- 
चक्राम । 
गोडदेशमें छकष्मणसेन नामका एक राजा राज्य करता था. उसकी 
महिषीका नाम था रत्नप्रभा, रत्नप्रभा राजाको बडी प्रियतमा खी थीं. 
राजा लक्ष्मणसेन उसको अपना ऐसा सद्भाव देखाता था कि, वह सम- 
झती थो कि, राजाकी एकमात्र प्रियतमा में ही हू और मानो राजाकी 
चटया हुँ, एक समय राजा छक्ष्मणसेनको महाराज काझी नरेशके साथ 
किसी कारणसे कुछ वैमनस्य होगया निससे दोनों राजाओँके मध्य 
युद्ध छिडनेका अवसर उपस्थित हुआ, उस समय तो युद्ध न हुआ 
क्योंकि वह समय अनुकूल न था वह ग्रीष्म ऋतुका था, हां जब वर्षीका 
समय उपस्थित हुआ तब राजा ढक्ष्मणसेनने हजारों नौकाओके ऊपर 
असंख्य सेनाओंको चढाकर तथा खयं चढ काशीके लिये प्रस्थान किया, 
हामी हैः 
चतुर्विधबलो राजा देश काले विशिष्यते । 
स्वं स्वे देशं च काळं च समासाद्य बढी मवेत्‌ ॥ २॥ 
'चतुरंगिणी बलोंसे युत नुप प्रबळतभी है | 
पाता है अनुकूछ समय फिर देशज भी हैं ॥ 


( १५८) पुरुषपरीक्षा । 


इस कारण अनुक़छ समय फिर देश प्राप्त कर | 
बने नृूपालळक इस जगती तलमें बढ्के घर ॥ २॥ 

तत्प्रयाणावसरे तया रत्नमभया$मिहित्‌म । महिष्युवाच । हे 
प्रभो ! त्वं राजा बहुवछभः सक्त्रापि सुखभाग्मावेष्यासे । अहं त्री । 
त्वमेव मम गतिः। सा त्वायि विदेशस्थे सुखरात्र कथ नेष्याम । 
तदइमापि सहेवागमिष्यामि । राजोवाच । प्रिये त्वमेकेव मम गृहिणी 
भवस्यपराः स्त्रियस्तु पुष्पताम्बूलग्रहणमात्रसुखहेतवः ततस्त्व- 
मपि मया सहायास्यासे तदा गृहे राज्ये च कि भविष्यति । त्वमसि 
द्वितीया राज्यलक्ष्मी; । तदत्रैव तिष्ठ । अइमेवात्रागत्य सुखरात्रा 
त्वां संभाबायेष्यामि । देव्युवाच । देव! यदि वाचा व्यमिचरिष्याते । 
तदाऽहमः्निप्रवेशं कारेष्यामि । राजोवाच । न व्यभिचारष्यति वचः । 
ततःस राजा प्रयाणं चकार काझी प्रति जगाम च। तत्र काइयां दुग 
नौकाभिः स्वेतः संरुध्य देवे वषेति विग्रइव्यसनेन स समयं निनाय । 
युद्धजयाशाव्यासंगेन महादेवीव्यवस्थां विसस्मार । समुपार्थिते 
च सुखरात्रेमहोत्सवे सायकाले सोनकेः ्रियमाणमाचारपरि- 
म्राप्तलक्ष्मीपूजानन्तरमुल्काभ्रामणं दृष्टा परिजनान्‌ पप्रच्छ । आः 
सुखंरात्रिपवोद्येव । तदह व्यवस्थामच्युतोऽस्मि । देव्या बह्निं 
प्रविश्य मत्तेव्यम्‌। तदह कि कखाणि । 

प्रस्थानके समय प्रियतमा रत्नम्रभाने राजासे कहा कि, हे देव ! आप 
राजा हैं, राजा लोग बहुवछुभ होते है इसलिये वे जहीं जाते हैं वहीं 
खुखके भाजन बन जाते हे, सो आप तो वहां मी सुखीही रहेंगे, पर 
म ख्रा हू, जिसका एक मात्र शरण आप हा ह तो बताइय याद्‌ आप 
चछ जार्यग ता आपक विना म दापावरुका सुखदायक रातको सुखसे- 
केसे काटूंगी ? इसलिये मेरा भी यही निश्चय है कि, में भी आपके साथ 
चछूँ अब आपकी जो आज्ञा हो. यह सुन कर राजाने कहा कि, हे 
प्राणश्रियतमे यह बात तुझसे छिपी नहीं है कि तूही भेरी एक मात्र प्राण 
प्रियतमा है. और सब तो पुष्प ताम्बूल आदि योग्य पदाथौँको पहुँचानेके 
कारणसे हीं सुखके हेतु हैं सो यदि तू भी मेरे साथ चल देगी तो बता घर 


भाषागद्यपयसहिता । ( ९९२, ) 


तथा राज्यको क्या दशा होगी! तू भी दूसरी राजलक्ष्मी हे. इसलिये 
यहाँ ही रह, छो में प्रतिज्ञा करके तुझसे कहे देता हूँ कि, में दीपावलीके 
दिन आकर तुझे अवश्य सम्मावित करूंगा, यह सुन कर रानी बोलीं 
अच्छा जाइये पर एक बात याद्‌ राखेयेगा कि यादे कहीं उस दिन 
आप यहाँ न पहुँचे तो म आगमें जळकर खाक हो जाउँगी, यह सुन 
कर राजा बोळा-हे प्रिये ! तू ऐसा न बोळ विश्वास रख कि में उस 
दिन विना आये न रहुँगा, ऐसा कहकर राजाने वहांसे प्रस्थान किया 
आर काशी पहुँच कर नोकाओंके द्वारा चारों ओरस किलेकी घेर लिया, 
वर्षा ऋतु तो थी ही, इसलिये मशरूघार वर्षा दिन रात हुआ करती हीं 
था पर राजा लक्ष्मणस्नन उसकी परवाह काहेको कुछ करता हे, वह 
विजय लक्ष्मी प्राप्त करनेके लिये दिनरात व्यस्त रहु कर रडा करत 
था, इस प्रकार कु दिन बीत गये, अब दीपावलीको दिन उपस्थित 
हुआ, राजा य॒द्धमें संहीन था, इस लिये वह माहिषीके साथ की हुई 
व्यवस्थाको भळ गया, सन्ध्याके समय लक्ष्मीपूजा करनेके पश्चात्‌ सब 
सैनिक वग उल्काश्रामण करने लगे, यह देख राजाको माहिषीके 
'साथ की हुईं व्यवस्था झट याद्‌ आगई, वह बडा उदास हुआ बह सैनि- 
कॉसे कहने छगा कि, हे सैनिकों ! मने महिषीके साथ प्रतिज्ञा की थी 
क भ॑ दापावरुक एन यहां आकर तरा अवश्य सम्मान करूगा, आज 
दापावलाका रात उपास्थत है) पर म बाँ नहा गया, दूखा तुमच आज 
भेरी प्रतिज्ञा भंग होगई न आज महिषी अग्निमें प्रदेश किये विना न 
रहेगी, अच्छा तो बताओ अब क्या करना उचित है ? कहा गया 
है किः- 
व्यवस्थातश्र्युतो यस्ठु महाकुलसमुद्भवः । 
कि तेन राक्षित झोके कृतघ्नेन दुरात्मना ॥ ३ ॥ 
लेकर जन्म महाकुछमें हे मम हितकारक | 
निज प्रणका जो नहीं मनुज होता है पाक ॥ 
वह हे महा कृतघ्न तथा फिर दुष्टात्मा ह। 
इस जगमें वह कर सकता किसकी रक्षा ह ॥ 
केवल एव व्यवस्थामंगः पापाय। कि पुनः ख्रीमरणददुः। मत्रणः 
पच्छामीति विसडय राजोवाच । मंत्रिणः श्रूयता किमत्राचतम्‌ । 


(२०० ) पुरुषपरीक्षा । 


मंत्रिण ऊचु॥ देव खेदो न कत्तव्य॥राजशक्ते केमसाध्यम्‌ । प्रचुर- 
धनपरितुष्टनोविके रात्रो नोनेतब्या लक्ष्मणावतां प्रात । तता देवा 
नोकथा तत्र गत्वा परिपालयतु प्रतिज्ञाम्‌ । विपक्षदुगानरांध वथ सव 
तिष्ठामः । ततस्तया क्रियमाणे तरुणसहखसज्जितेन मनोरथ- 
द्वितीयेन नोकारथेन स राजा तस्या रजनेरेब चतुथयामे लक्ष्मणा- 
वर्ती प्रति जगाम । वहिप्रवेशोद्यतां प्रेयसी मरणान्िवत्तेयामास ! 
महादेवी च राजानं दृष्टा परीक्षितानुरागा पूणमनारथा सामाग्य- 
गर्विता च बभूव । तथाहि- 
आज वहां न जानेले मुझे केवळ व्यवस्था भंगजन्य पापहीसे नही, 

किन्तु छी मरण जन्य पापसे मी युक्त होना पडेगा. अच्छा इस विषयमै 
मंत्रियोंसे सलाह लेनी चाहिये, ऐसा परामश करके राजाने सचिवाँसे 
उचित सलाह पूछी सचिवोंने कहा कि, हे देव! इस छोटीसी बातके 
जिये खेद न कीजिये क्योंकि आप राजा हैं इस संसारमें ऐसा कोन 
कार्य हे जो राजशक्तिसे न होसके सो देव नाविकोंको प्रचुर धन देकर 
सन्तुष्ट करें फिर देव उन नाविकॉका तमासा देखळेे रातहीमें देवको 
लक्ष्मणावती नगरको पहुँचा देंगे, फिर देव अपनी प्रतिज्ञा पूरी करै 
देवको यहांके लिये तो कोई परवाह है ही नहीं कोकि यहाँ विपक्षके इगको 
निरुद्ध करनेमें हम सैनिक वर्ग संलग्न हैं ही ऐसा निर्णय होते ही हजारों 
तरुण पुरुषाने एक नौका झट तेयार की राजा उस पर चढ गया 
आर एक याम रातके रहते रहते छक्ष्मणाबती नगरमें पहुँच गया और 
वहां अपनी प्रियाको अझ्निमें प्रवेश करनेके लिये उद्यत देखकर उसे मर- 
णसे रक्षा की. उधर जब रत्नप्रमाने देखा कि, राजा आगया, तो वह जान 
गई कि, राजाका मुझमें सच्चा प्रेम हे, ओर वह उस दिनस अपने सौभा- ' 
ग्यका गर्व रखने लगी. देखियेः-- 

आज्ञा यत्र न लंध्यते न विनये वेषस्थमारोप्यते 

सद्भावः प्रथमोत्थिता न हृदये वाच्यास्पद्‌ं नीयते । 

अन्योन्यं सुखदुःखयोः समतया यड्॒ज्यते वैभवं 

तत्प्रेम प्रिययोमुदे तदितरत्कन्दर्पकारासहम्‌ ॥ ४ ॥ 

इति पुरुषपरीक्षायां दक्षिणकथा ॥ 


भाषागद्यपद्यसाहिता । (२०१) 


आज्ञाका नहं मंग नहां है विनय तथा नहिं कम होता। 

हुआ प्रेम पहले जो मनमें कभी नहीं बह कम होता ॥ 

सुख दुखम समतासे धनका जहाँ माग होता नृप हं। 

वहीं प्रेम प्रियको सुद देता इतर काम काराणह है ॥ ४ ॥ 
इात दाक्षणकथा समाप्त ॥ 


३७ पस्मरकथा । 
तद्यया-अपि शूरः सावेद्योऽपि सुबुद्धिरपि पूरुषः । 
खभंगशंखलाबद्धः ख्रोवश्यों घस्मरो मवेत्‌ ॥ १ ॥ 

मनुज हो यादे झर सविद्यमी झुमतिमी यदि हो जगमें न क्या । 

पर कलत कटाक्ष सुठुंखळा विवश हो बनता धुव घस्मर ॥ १॥ 

अस्ति भागीरथीतीर कान्यकुब्ज नाम नगरम्‌ । तत्र काशीश्वरो 
जयचन्द्रो राजाबभूव ।सच कृतदिग्विजयः समुद्रान्तकरग्रहण- 
कृताथः झुभदेव्या महिष्या सह समुपजातस्नेहः परवशः झंगारी 
- राज्यसुखमनुभवाति । 

भागीरथी गगाके किनारे कीन्यकुडज नामका एक नगर था, वहाँ 
काशी पति जयचन्द्र नामका राजा राज्य करता था, बह बडा प्रतापी 
राजा था, वह ऐसा बीर राजा था कि, उसने अपनी सुजाके बरसे संसा” 
रके समस्त राजाओंको जीत लिया था. वह सबसे कर ग्रहण करता था" 
जिससे अपनेको कुतक्कत्य समझा करता था, उसकी माहिषीका नाम था 
शुभदेवी, झुमदेवीकी प्रेमरज्जूसे राजा इस प्रकार बद्ध था कि, वह उसके 
बिना पूछे एकमी राजकार्य नहीं करता था. इस प्रकार राजा जयचन्द्र 
अपनी प्रियतमा झुभदेवीके साथ भोगविळास करता हुआ राज्य सुखका 
अनुभव करने लगा. 

पश्चात्कदाऽपि योगिनीझुरादागत्य चतुरंगबलसाईितो यवनेश्वरः 
सहावदीननामा जयचन्द्रमाभेयुंक्त । बारंबारं चांभयबछसंदारसार 
-नृत्यत्कबंध भू तवेतालं युद्ध भवति । बारंबारं च यवनश्वरः पराजयो 
पलायते । एवं बहुयुद्धविजञायिनि जयचन्द्रे जाताहङ्कारं पराजायान 
यवने खरे मानभेगमसहमाने च गहने वेरमुत्पन्नम्‌ । ततो यवनेश्वर- 


(२०२) पुरुषपरीक्षा । 


श्रितयामास | यदय जयचन्द्रो राजा युद्धे बढेन पराभवितु न शक्यते 
ततो यदि भबति तदत्र बुद्धि व्यापारयामि । तथा हि- 
इस प्रकार कुछ दिन बात गय, एक समयका घटना एसा हुई 
कि, एक यवनोंका राजा जिसका नाम सहावदीन था ओर जो योगिनी 
सुरका राजा था दळबलक समत राजा जयचन्द्रक ऊपर आक” 
मण करनेक लिये आया और वहां दोनोंमें ऐसा भयंकर युद्ध छिडा कि, 
असंख्य सेनाओंके कट जानेसे रणमें शणितकी सरिता बह्‌ चढी, कबंध 
भूत वेताळ नृत्य करने लगे. यवनेश्वर बारबार पराजित होता और रण 
भामेसे भागतः यह देख काशिराज जयचन्द्रको बडा अभिमान होगया 
इधर यवनेश्वरसेभी ,मानभंग न सहागया, इस प्रकार दोनोंमें बडा बैर 
उत्पन्न होगया, इसके पश्चात्‌ यवनेश्वरने सोचा कि में राजा जयचन्द्रको 
संग्राममें वळके द्वारा जतं यह कदापि सम्भव नहीं. इसलिये से यहां 
अपनी बुद्धिसे काम लेना चाहिये. कहाभी गया है किः-- 
युद्धे पराजयी राजा दुबेलों बलिनोऽप्यरेः । 
निसृष्टाथोन्‌ प्रयुञ्जानः सेनामेदं समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ -- 
समरमें दप दुबेल हारके बहु उपाय करे जिससे निज | 
अतिवळी रिपुके सब सेन्यभं झटिति हो आति भग छुशान्तिका २॥ 
तत्प्रथममरिबलवात्तों ज्ञातव्या भवति । यतः- 
इसलिये सबसे पहले झाज्॒के बरका पता लेना उचित हे. क्योंकिः- 
राजमंत्रेषु सवैघु वारत्ताज्ञानं प्रशस्यते । 
न ह्यविज्ञाततच््वानां मंत्रः फलति कुत्रचित ॥ ३ ॥ 
भपालके सर्व विचारमें सदा हे शस्त अत्यन्त सुबोध वृत्तका । 
जो जानते तत्त्व न अन्य भू३क नवे कमा ह फलळवान विचारम ॥ ३॥ 
ततो जयचन्द्रराज्ये कः योजक इति ज्ञातुं युञ्यते । न ह्यप्रयो- 
जकानां संधानेन भेदेन वा किंचिद्स्ति फलमिति चिंतयति यने" 
श्वरे प्रद्ितचरेणागत्य कथितम्‌ । चर उवाच । यवनेश्वर ! संप्रति 
राज्ञो जयचन्द्रस्य महती सेना बहूनि धनानि तीक्ष्णतरा बुद्धिरचु- 
रक्ताश्च प्रकृतयः । यवनेश्वर उवाच । राज्ये तत्र योजकता कस्य । 


भाषागद्यपद्यसाहता | { २०३) 


[us उवाच । विद्याधरमहन्तस्य शुमदेव्या महिष्याश्च । यवनेश्वर 
| 90 । महिषीक्चनं छणोति राजा? चर उवाच । शृणोदि कुरुते 
त लक्ष्यात च । यवनेश्वर उवाच । ख्रीवञ्यश्चेन्मम हस्ते पतितो 
कः, क यास्यति! तदिदानीं तामव सिय वशमानयामि । सा 
मम सुखग्राह्मा भाविष्याति । 
| अच्छा यह्‌ तो जानू कि; राजा जयचन्द्रके राज्यमें सुख्यता किसकी 
है, यह तो निश्चय हे कि, राजाके यहां जिसकी प्रधानता नहीं हे उसके 
साथ सन्धान या भदसे कुछ भी फल नहीं होता. राजा यबनेश्वर ऐस 
सोच ही रहा था कि, वह चर जो कि, राजा जयचन्द्रका तत्व जाननेके 
लिये भेजा गया था, वहां आ पहुँचा और बोला विः; हे देव ! इस 
समय राजा जयचन्द्रव प्रतापकी तलना कोन कर सकता ह; इस वक्त 
उसका असख्य सनाय महजद्‌ ह धन तो इतना ह कि, कोश गृहमें 
रखनेकी जगह नही निशित बुद्धिका तो मानो वह्‌ समुद्र ही हे. प्रजाये 
मी उससे सदा असन्न रहा करती है. यह सुन कर यमनेश्वरने फिर पूछा 
भला यह ता बताआ। क, वहाँ झुख्यता किसकी हे. चर-सुख्यता तो 
“ धर महत तथा महिषी झुभदेबीकी हे. यह सुन राजा-रे चर! 
क्या वह महिषीका वचन सुनता हे? चर- हां बह सुनत्ता हे. ओर 
सुनकर करता भ॑! हँ, क्या उसकी ताकत हे कि. बह रानीकी एक भी 
बात कभी काद्‌. यह छुन यवनेश्वर यादे यह बात सच हे कि, जयचन्द्र 
खोके वशमे हे तो अब काहेको परवाह करना. अब मानो. विचारा 
जयचन्द्र भेरी सुट्टीमे ही है छो अब वह कहां जायगा. अच्छा तो अब 
सबसे पहले झुझे उसी रानीको अपनी काङमें करना उचित हे. अच्छा 
उसके वश करनेम तो झझे कोई कष्ट है ही नही क्योंकि वह खी हैं 
खत्रीको वशमें ल आना यह कोनसी बडी बात है, वह तो एक भूषण 
मात्रकं वितरणसे ही सुखम्राह्म होसकती ह. कहा भी गया हेः- 

अन्यच्च- 

चमत्कारिषु चित्रेषु भूषणेष्दंबरेषु च । 
लोभा भवति नारीणां फलेषु कुसुमेषु च ॥ ४ ॥ 
वर विमषणको वर चित्रको अति शुमाम्बरको फलको तथा । 
कुलुमको अबला जन देखके जगतमें करती अति लोम हैं ॥ ४ ॥ 


(२०४) पुरुषपरोक्षा । 


किंतु विद्याधरस्तत्र मंत्री साविकारो बिद्यते। तेन परं सकिन्न 
कार्येमिद लक्ष्यत तथाऽपि यत्नं करवाणि । अस्ताध्यबुद्धचा न परि 
हियते कायेकलापः विधाता परमनुक्रूलो मृग्यत । 
हां एक बातका यहाँ अवश्य डर है वह यह कि, मंत्री विद्याधर जो 
कि, राजाके यहाँ बडा अधिकारी समझा जाता है, इस कायमें कुछ 
अवश्य विन्न डाळेंगा, तथापि यत्न करनेमें क्या आपत्ति असाध्य 
बाळसे कायकलापक। छोड देना यह बुद्धमानाका डाचत नहा हा 
विधाताकी अनुक्रळता अवश्य चाहिये. क्योंकिः- 
धाता नीतिज्ञक़ायेषु सारिक्रीडासु पाकः । 
सोभाग्येषु प्रियः स्रीणामनुकूलः प्रतीक्ष्यते ॥ ५ ॥ 
नीतिज्ञोंके कार्य निचयमें कमल जातकी । 
तथा सारिकी क्रीडामे नरपाल | जाळकी ॥ 
पौमाग्याँमें माहिलाओके प्राणनाथकी | 
सदा अपेक्षा रहती हे अनुक़छ॑तेव की ॥ ५ ॥ 
ततो ब्राह्मणस्य सर्वत्र प्रवेश इति चतुर्वादिने सर्वभाषाचतुर 
चतुभुजनामान ब्राह्मणमाहूय समादिदेश । यवनेश्वर उवाच । चतु" 
भुज लक्षाणि धनाने ल॑,ग़हाण। गच्छ कान्यकुब्ज नगरं प्राति। तत्र" 
स्थित्वाऽस्मद्धनव्ययेन स्वकीयचातुर्येण च शुभदेवीं मम वशमानय, 
सिद्धे कार्य त्वां कृतार्थं करिष्यामि । चतुभुज उवाच । यथा प्रभो- 
राज्ञाइस्ति तथा करिष्यामि । फढसिद्धिस्तु प्रभोरेव प्रतापात्संवि- 
भाव्यते । इय॑ति घनानि कथं तत्र नेतव्यानि । यवनेश्वर उवाच। 
प्रत्येक लक्ष लक्ष कृत्वा दशबणिजो दश लक्षाणि वसूनि तत्र नयंठु। 
वणिञ्याक्रयविक्रयव्याजेन तत्र गत्वा तिष्ठन्तु तवाज्ञाकारिणः। त्व _ 
च भिक्षुकमुद्रया राजकुलं गत्वा साधय मे काम्‌ । 
इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणका सर्वत्र प्रवेश है ऐसा परामझी करके यवनेश्वरने 
एक ब्राह्मणको जिसका नाम था चतुभज शमी और जो सब माषाओँकी 
अभिज्ञता रखता था, बुळालिया और उससे कहा कि, चतुर्भुज छो मे 
तुझे द्शळाख मुद्रा दिये देता हूँ लेकर अभी कान्यकुब्ज देशको जाव 


माषागद्यपद्यसहिता । (२०५ ) 


और वहां रहकर अपने चातुर्यसे तथा इन द्वव्योंके व्ययसे ऐसा प्रबन्ध 
करना जिससे महिषी शुभदेवी मेरी अधीनता स्वीकार कर छे, यादै 
कहीं परमेश्वरकी इच्छासे कार्य सफल हुआ तो देखलेना तुझे कृतार्थ 
किये विना में न रहूँगा. यह सुन चतुर्भुज शर्मा बोछा-बहुत अच्छा में 
महाराजके आदेशके अनुसार प्रयत्न करूंगा पर फलकी सिद्धितो महा- 
राजकेही अतापसे होगा पर महाराज यह तो बतावे कि, इतने धन वहा 
कैसे के जाउँ, यह सुनकर राजा बोछा-अपने साथ देश बनियॉको छे छो) 
वे एक २ लाख लेकर तेरे साथ जावेंगे वे वणिज्याके क्रय विक्रयके 
व्याजसे वहां रहकर तेरे आद्शानुसार सब कार्य करेंगे, तू मिक्षकका 
भेष धारण करके तथा राजमहळमें प्रवेश करके ऐसा प्रबन्ध करना 
जिससे माहिषी झुमदेवी भेरी वश्यता स्वीकार करले. 
पञ्चात्‌ तथा संविधानसमुदाये समुपजाते जाह्मणस्तु तन्नगरं गत्वा 
राज्ञो जयचंद्रस्य दर्शने चकार ! बहुधो पगमेन अत्यासात्त आप्य राज्ञो 
देवाचनकाले वेदपाठ करोति । करमेण महादेबीदशीनं चकार । महादेवी 
_ चतस्य ब्राह्मणस्य म्रियवदतया परितुष्टा नानाकथाः १च्छति । अत्यह 
स करयति । समयक्रमेण समुपजातायां प्रत्यासतौ सदवसरं प्राप्य, 
आह्णः कथयामास । देबि ! धरणीवल्ये त्वमेवेका धन्याऽसि यतो. 
यवने श्वरः सद्दावदीनस्त्वां स्तौति । देव्युवाच । आः कृथं यवनेश्वरो 
मां जानाति । आझण उवाच । देवि त्वां जानाति तव वैदग्ध्यं च 
' जानाति।र्किचापरा कथा विद्यते तान्निवेदने बिभेमि । महिष्युवाच। न 
भेतव्यम्‌ ।का कथा। पश्चात्तत्कथाश्रवणे तां सामिछाषां ज्ञाता ब्राह्मणः 
कथयामास । ग छ छ त 
यहु सुनकर चतुमुँजशमो सब सम्बिधान तैयार करके दृश 
' बनियाँको साथ लेकर कान्यकुब्ज नगरमें जा पहुँचा और राजा 
' जयचन्द्रसे मिला. कई एक दिनोंके पश्चात्‌ चतुर्भज शमौने बहुधा 
उपगमके कारण राजाकी प्रत्यासत्ति प्राप्त करठी और राजाके 
देवाचन काछमें वेदका पाठ प्रारम्म कर दिया, इस प्रकार धीरे 
धीरे महिषी झमदेवीके यहांभी जानेआने लगा, चतु्सेजशमा एक 
१ अतिनिकटास्यती । 


( २०६) पुरुषपरीक्षा । 


बड़ा प्रियम्वद्‌ मनुष्य था, उसकी प्रियम्पदता देखकर रानी शुभदेव 
उससे बहुत प्रसन्न रहा करती थी. और समय समय पर अनेक प्रकारक 
कथायें पूछा करती थी और चतुर्भज कहा करता था इस प्रकार चतु 
अुंजने रानोके यहांभी अपनी अच्छी अत्यासत्ति प्राप्त करी एकादिन 
अवसर पाकर चतुभजन रानासे कहा कि; हं दवि! मता! समझता हू 
कि, इस सारी दुनियामे एकमात्र तूही धन्य है क्योंकि यबनेश्वरके समान 
राजाका होना कठिन हे पर वहभी तेरी प्रशसा करके अमन्द आनन्दम 
मञ्च होजाता हे. यह सुनकर देवी बोळी-अरे यवनेश्वर सहाबदीन मळा 
मुझको केसे जानता हे. यह सुन चतुर्भुज -हे देवि ! बह केवळ तुझकोही 
नहीं किन्तु तेरे अनुपम वेंद्ग्ध्यकोभी जानता हे ओर यहाँ एक ओर 
उसरी बात है पर उसे कहते मझे डर लगता है. इसलिये म नहीं 
कहूँगा. यह छुन कर रानी बोळी-कि हे विप्र! डरो मत बताओ कि, 
वृह कौनसी बात है. जब चतुमेजने देखा कि, रानी शुभदेवी वह बात 
सुननेके लिये वडी उत्कंठा यक्त हैं. तो उसने उस वातका प्रारंभ 
इस प्रकार कियाः-- 


देबि ! एकदा बहुरत्नमयी मुद्राऽत्युत्तमा यबनेश्वरेण ग्राप्ता। 
तां प्राप्य यबनराजो रुरोद । यदियं मुद्रा विधात्रा मझे दत्ता 
सान दत्ता जिया यस्ये चेद्‌ प्रियवस्तु दीयते । सा जयचन्द्राय 
दत्ता झुभदेवी। अहो पुण्य जयचेद्रस्याति। यदि देवी न कुप्यति तदा 
तां मुद्रामानीयापेयामि । देव्युवाच किं फळं मुद्रापंणस्यः। ब्राह्मण 
उवाचीयोग्यसमागमः केवरम्‌ । यादेयं देव्या एवांयुलीदल्योग्येति 
मुद्रामपयामास। देवीं च मुद्राग्रहणकाले परमपारिदुष्टां हृष्ठा चितया- 
मास । अहो लब्धा सिद्धि।फलितं परिश्रमेण । तदनंतरं वस्तुषु पुनः 
पुन्‌दायमानेषु स्नेइदाढय ससुपजाति आणो महिषीसुपादिरेश । देवि 
समस्य राज्ञः पट्टमहिषी म्रेमपात्रे भवति । त्वायि विद्यमानायां तव 
पिता आतरश्च राज्ये न गण्येते।बियाधरः केबलं सवोधिकारी सकलां 
राज्यलक्ष्मी खादति । कि तष सोभाग्येन । महिष्युवाच ॥ किमह 
करिष्यामि । ब्राह्मण उवाच । राजा तर वश्यस्तव शक्त्या किमि- 


भाषागंचपद्यसहिता । ( २०७) 


' दानी कृत न भवति । ञ्चु तावत्‌ यत्‌ करिष्यसि । सवेषु राजा- 
यस्थानेषु द्विगुण देयं स्वीकृत्य निजपक्षपातिनः पितृजनानधिका- 
रिणः कुरु । त्रिचतुरेष्वायस्थानेषु द्विगुणं ड्विणुणँ प्राप्य राजा तब 
वचसि विश्वास करिष्यति । धनं तु मया दातव्यम्‌ । यउनेखग्स्य 
प्रसादेन का दरिद्रता । ततो घनलामरुब्धप्रत्ययेन राज्ञा विद्याधरः 
स्तेयी ज्ञातव्यश्व्युताधिकारश्च कतेव्यः । राज्ये सर्वत्र तवेबाधिकारो 
मविता । कोषोत्कषेप्रयोजना हि कायोधिकारेणः धनाउरागिणश्च 
राजानस्ततो राज्ये करतलमागते यत्‌ कत्तेव्यं तत्सुखेन भविष्यति । 
महिष्या च तया तयेव कु समारब्धम्‌ । ब्राझणक्चने प्रीतिभूता 1 
राजइ्यालकादयः सर्वे महिषपक्षपातिनोऽधिकारिणो बमूवुः । 
मंत्रिण बिद्याधरेशविश्वासो जातः, देवी च ब्राह्मणवचनेन यवने- 
खरामिलाषिणी बभूव । यबनेश्वरोऽपि सकलबलसहितस्सोनिधान 
माजगाम । राज्ये परमानथेबीजमापतितमू । 


85०. 


है देवि ! यवनेश्वरने एक दिन एक अत्युत्तम मुद्रा प्राप्त की. 
जिसमें अनेक रत्न लगे हुए हैं, उसको प्राप्त करके ख़ब 
जोरसे यह कहकर रोने लगा कि, यादे विधाताने एक ऐसी 
मुद्रा देकर भरे ऊपर इतना अनुग्रह किया तो एक ऐसी प्रियतमा 
देनेकी अनुकम्पा क्यों नहीं की. जिसे यह अमूल्य वस्तु देकर में 
ताथ होजाता, यदि विधाताकी कृपा है तो राजा जयचन्द्रके ऊपर 
कृपा है, जिसको कि उसने शुभदेवीसी जिवन सुन्द्री महिषी दी हे, 
सो हे रानी ! यादै तू मेरे ऊपर क्रोध न करे तो उसे ले आकर तुझे 
अपेण करूँ. यह सुन कर (महिषी बोडी-भला उस घुद्रिकाके आप्त 
करनेसे मुझे क्या लाभ होगा ? विप्र-कुछ नहीं केवल इतना ही कि, वह 
'योग्य वस्तु आकर योग्यसे मिल जायगी, सो याद्‌ यह अंगुलीयक तेरी 
ही अगुरुको भाषेत करने योग्य हु तो इसका तेरी अंगुछीसे हूर रहना 
उचित नहीं लो इसे अपनी अंगुढीमें पहिन कळो ऐसा कहकर दे दिया 
महिषी मुद्रिका प्राप्त करते ही बहुत हर्षित हुई. यह देखकर चतुभज 
शमने सोचा कि यह सिद्धि तो सुझे प्राप्त हुई सझे डर था कि मेरा 


(२०८) पुरुषपरीक्षा । 


परिश्रम फली भत होगा कि नहीं वह भी इश्वरकी कुपासे फढीम्नत 
होगया अब कुछ कसर है वह मी फढीमत ही जानना चाहिये ऐसा 
सोच कर चतुभजने शुभदेवीकों कुछ नयी नयी वस्तुक। देना जारी ही 
रखा जिससे दोनोंमें ख्रेहकी काष्ठा बढतीही गईं. यह देख एकदिन 
चतुर्भजने शुभदेवीकों ऐसा कह कर बहकाया, कि हे रानी ! तू राजाकी 
प्रियतमा पट्टरानी है फिर तेरे जीतेजी इस राज्यमें तेरे पिता तथा आताका 
आद्र न हो, यह कितनी बडी बुरी बात हे. देखो विद्याधर केवल सर्वा- 
ध्यक्षही हे. फिर वह सारे राज्यकी पूजीका उपभोग कर रहा हे. ठे अब 
तही बता तेरे इतने बडे सोभाग्यका क्या फळ? यह सुनकर महिषीने 
कहा तो भें यहां क्या कर सकती हूँ मेरा यहाँ क्या सामथ्य हे. यह 
सुन चहुभ्रजे बोला तू कहती है कि में, क्या कर सकती हूँ तू राजाकी 
महिषी है वह तेरे वशम हे फिर इस समय तू क्या नहीं करसकती 
सुन जो तू कर सकती है- त्‌ राजाके निकट जा और उससे कह कि 
राज्यका जो इस समय आय है उससे हियुण आय करके आपको दे- 
दूंगी परन्तु सब प्रबन्ध मेरे हाथ रहना चाहिये. यह सुनकर राजा तेरी 
रान्यप्रबन्ध कठृता स्वीकार करलेगा. फिर सब आयके स्थानोंमें अपने-- 
पिता आदि पक्षपातियाँको नियुक्त कर दे जब दो अथवा चार आय 
स्थानोंमें राजा द्विगुण आय लाभ करने लगेगा तो वह तेरे वचनपर 
विश्वास करलेगा. द्रव्यकी तो तुझें कोई परवाह हेही नहीं क्योंकि उसका 
प्रबन्ध भेरेही मध्ये हैं, में टूंगाही. राजा यवनेश्वरके प्रसादसे स्ने द्रव्यको 
क्या दरिद्रता हे, ऐसा करनेसे विद्याधर स्तेयी समझा जायगा और अवश्य 
राज्यसे बहिष्कृत होगा फिर सारे राज्यमें तेराह अधिकार जम जायगा 
राजा ढोग घमके बडेही अनुरागी होते हें इसलिये जब वे राजा 
यह वृत्तान्त सुनेगा तो बह अवश्य सारा राज्य तेरे हाथमे कर 
देगा. फिर तू जो चाहेंगी सो सुखसे कर सकेगी. यह सुनकर महिषीने 
वैसा ही करना शुरू करदिया. उसने चतुभृजके वचनमें पूर्ण श्रद्धा रख 
कर राज्यके सब स्थानोंमें अपने पिता आदि सब पक्षपातियोंकों नियुक्त 
करदिया. और मंत्री बिद्याधरसे उसका विश्वास उठगया और धीरे 
थोरे चतुर्भुजके कहनेसे यबनेश्वरको चाहने लगी. यह खबर प्राप्त करके 


माषागद्यपद्यसहिता । ९२०९ )- . 


बनेश्वर बडा सन्तुष्ट हुआ, वह तुरंत दलळबलके समेत नगरके निकट 
भापहुचा इस प्रकार रानोने अपने नगरमें विपात्तिका बीज बोदिया. 
वहाँ उग आया. ६. छ्‌ 
विद्याधरस्तु जानन्नपि राज्ञे न कथयति । यदि कथयति 
तदा राजा न प्रत्येति । यबनेश्वरस्तु चतुर्भुजक्रियायाः 
परीक्षार्थं परमविश्वासपात्रं अलयासनामानं यवनं प्रस्थापयामास । 
स॒ यवनो मिक्षुकवेषधारी इट्टमध्ये मेषं नत्तेयन राजकुला- 
दागच्छता मंत्रिविद्याधरेण दृष्टश्चोपलाक्षितश्च । यदयं विस्तीणे- 
छलाटपट्टो रक्तापाङ्गलोचनो महासुओ महापुरुषलक्षणधारी 
मिक्षुको न भवाति ।र्कतु यवनः । तदेनं मेषनृत्यदशेनव्याजेन 
सकीयागारं नीत्वा निरूपयामि । पश्चात्तया कृत्वा रहसे तँ 
पप्रच्छ । विद्याधर उवाच । हे यवन ! त्वे कोऽसि । यवन उवाच । 
भक्षकः । विद्याधर उवाच । मैवं ब्रहि सत्यं कथय । मा च मेषी; । 
साधुसमागमे कुता मयम्‌ । ममाग्रे वागनृता न लभते पद्म । त्वं तु 
अळयासीऽसि । यवन उवाच । कथं ज्ञायते । मंत्रिविद्याधरश्रित्रपर्ट 
दृशेयित्वोवाच । यवनसाचेव ! पश्येदम । तव राज्यस्य सबै प्रकाति- 
पुरुषा अत्र लिखिताः संति । तत्रात्मानमापि पय । तटदृष्टा निरु- 
त्तर! साश्चयेश्च यवनोऽञ्वीत्‌। साधु मंत्रेराज साधु । समयकृत्ये साव- 
धन एवासि । तथाऽपि कथं तब स्वामी जयचन्द्रो राज्यात्मच्य- 
विष्यन्नास्त । विद्याधर उवाच। मम वचनं न झुणोति। यवन उवाच । 
तहिं मूढः । विद्याधर उवाच। नं हि। कितु सवेकलाचतुरः स्वामे- 
गुणोपेतोऽपि स्रीवश्यः प्रमाद्यति । यवन उवाच । तर्हि सुतरां मूढ! । 
स्वामिन्यप्रतीतिभाजि कि कत्तेव्यँ मंत्रिणा । तथाहि- 
*' विद्याधरको एक एक बात ज्ञात है पर वह कुछमी नहीं बोलता, वह 
श्बुप॒ चाप रह्नाह्ठा पसन्द्‌ करता है, याई कमा कुछ कहताना हता 
राजा विश्वास नह। करता, इधर यवनश्वरने चठुमुजको क्रियाका पराक्षा 
करनेके लिये एक अलयास नाम यवनको (जो कि उसका परम विश्वास 


Dn सि हिट... . 


पात्र था) वहां भेजा वह यवनभी मिक्षकके भेषमें वहां जाकर वाजारमें 


(२१०) पुरुषपरीक्षा । 


भेषको नचाकर छोगॉको तमासा देखाने लगा, देवात्‌ उसी समय मंत्री 
विद्याधरमी राजमहलसे बाजारमें होकर जा रहा था, ओर उसे देखक 
झट ताड गया कि यह भिक्षक नही जान पडता. यह तो अवश्य कोई 
यवनेश्वरका चर प्रतीत होता है क्योंकि इसका छछाटपट्ट विशाल है, 
- इसके नेत्र लाठ लाल ६, भुजायेंभी छम्बीरूम्बी हु सो महापुरुषके 
लक्षणसे छाक्षित यह निःसन्देह यवनेश्वरका चर हे. अच्छा मेष नृत्य 
दरोनके व्याजसे अपने यहां छेजाकर इसकी परीक्षा करनी चाहिये कि, 
भेरा अनुमान सच हे अथवा नेही. विद्याधरने उसे अपने यहाँ ढेजाकर 
उससे एकान्तमें पूछा रे बता त्‌ कोन है ? यवन-हे देव ! में एक मिक्षक 
हू यह सुनकर विद्याधर-नही नहीं झठ न बोल सचसच कह, डर मत, 
क्योंकि साधुके समागमर्मे भय नहीं रहता, त्‌ जाने रह कि, भरे सामने 
किसीकीमी झठी वाणी नही चळ सकती देख मेने विना कहेही जान 
लिया तू यवनेश्वरका चर अलयास हे. यह सुनकर अलयास बोला-आपने 
यह कैसे जाना कि, म अळ्यास है. यह सुन विद्याधरने झट भीतरसे 
चित्र छे आकर अळ्यासको देखाया और कहा कि रे यवन ! देख इसमें 
तेरे राजाके सब कर्मचारी हैं न. यहां खुढुकोभी इसमें देख ले यह देख 
यवन बडा आश्चर्यत हुआ और बोला--बाह रे मंत्रिराज वाह सचमुचर्मे 
तू समयपर काम देनवाला हे, मळा यह तो बता तेरे समान सचिवको प्राप्त 
करके राजा जयचन्द्र अपने राज्यसे प्रच्युत केसे हो रहाहे, यह सुन विद्या- 
घर-इसालिये कि, वह मेरा कहना नहीं सुनता. यह सुन यवन तो वह मूढ 
प्रतीत होताहे यह सुन विद्याधर-नहों वह मूख तो नहीं हे.हे तो सवे कढाचतुर 
तथा स्वामीके सब गुणोंसे यक्त पर उसमें दोष यह हे कि वह अपनी 
ख्रीके वश हे, ओर इसी कारण वह समय समय पर धोखा भी खाता 
हे, यह तुन यवन-तब उसे मारी मूखे कहना चाहिये, यादे स्वामी ही 
आविश्वासी हैं तो वहां मंत्रीका क्या दोष ? देखोः- 
असुश्चेतत्यक्तविश्वासः प्रातिकूलराधोष्ठितः । 
तस्मे हितोपदेशेन स्वाहितँ परिशंक्यते ॥ ६ ॥ 

विश्वाससे हे यदि हीन भूपाति हे दुष्टसे वेष्टित भी तथा यादि | 

तो मंत्रियोंके सुहितोपदेशसे शङ्का सदा वे करते स्वहानिकी ॥६॥ 

ततो यदि भवाननुमन्यते तदा भवन्तं यवनराजसं निधानं नयामि । 


भाषायद्पद्यसहिता ! (२११) 


भवते राज्यसिदै दापयामि । विद्याधरः कर्णो पिधाय आह । शांति 
वापमू । मित्र घुनरेताद्ृर्श न वक्तव्यम्‌ । षरलोकसस्पृहाःप्रसुः 
विपक्ष न भजंते नापि मुं त्यजंति पर चात्मानं घातयन्ति । यवन 
उवाच । मंत्रिराज | त्वमिदानां मां शत्रपक्षपातिने ज्ञात्वाऽप्यानिष्टेन 
न योजयासें तदस्थोपकारस्य निष्क्रयः कथं कत्तेव्यः । विद्याधर 
उवाचाकिंतानिष्टेन। जयचन्द्रस्य हित न करिष्यामि तब चानिष्टम्‌। 
उपकारानिष्कयेऽप्यार्ति पकारः दुगावरोधसभये.मया दुगेस्य दक्षिण - 
दार स्थातव्यमू । सति ममावुरक्ताः पंचशतान्यश्चवारास्तेः समे- 
तोऽ बिरक्तस्यापि स्वामिनो मक्तिमुदिस्य युद्ध करिष्यामि । यदि 
नत्र सहावदीनो मम साक्षात्‌ भ्रतिपंथी अवति तदाऽह परिपंथि- 
हेन युद्धे मह्यः प्राम्रोमि । तथा स्वीकृत्य गते यवनसाचिषे 
विद्याधरो मंत्री बंशास्थतिरक्षार्थ पुत्रं दुगोद्वहिः प्राहिणोत्‌ ! 
तो यदि तुझे यह बात मंजूर हो तो छे मेरे साथ चरू मे तुझें यबने- 
शवरके साथ मिळाय देता है, ओर तू विश्वास रख कि, वह तुझे अपने 
राज्यका एक भाग मी अवश्य देगा. यह सुनते ही विद्याधरने कानको 
बन्द करके कहा-मित्र ! फिर कमी ऐसी बातकी चर्चा न करना. जो 
सेवक परळोककी स्पृहा रखते हे वे कदापि अपने विपन्न भ्र नहीं 
त्यागते. चाहे वे खुद्की हत्या करके क्यों न मरजाते. यह सुन यवनने 
कहा हे मंत्रिराज! यह देख मुझे बडा हषे होता कि) त्‌ मुझे शत्ठका पक्ष- 
पाती जानकर भी भेरा अनिष्ट नहीं करना चाहता है. तेरी यह सद्यता 
देख में तेरा ऋणी हू. अब त ही बता मुझे तेरे इस कणसे मुक्ति केसे 
प्राप्त हो. यह सुनकर मंत्री विद्याधर बोरा रे यवन ! तेरे अनिष्ट न करनेसे 
क्या तेरी यह समझ है कि, में अपने स्वामी जयचन्द्रका हित न करूंगा, 
-शे्ता मत समझ, जाने रह दुगेके अवरोधके समय में दुर्गके दक्षिण द्वार 
पर अवश्य डटा रहँगा । मेरे पांचसौ अनुरक्त असवार हैं वे समय पर 
बडे कामके है उनके समेत मे युद्ध स्थळमें अपने स्वामीकी मक्तिके अनु- 
रोधसे प्राण ढूंगा ही यादि स्वामी मेरे ऊपर अप्रसन्न है तो रहने दो उससे 
भेरी कया हानि है, और यह भी विश्वास रख कि) यदि साक्षात्‌ सहाव- 
दीन भी रण क्षेत्रमै परिपंथी होकर मेरे साथ युद्ध करनेको आवेगा तो म्‌ 
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बिना मारे उसे न छाडूंगा, बहुतै अच्छा यह कहकर वह यवन साचव 
वहाँसे चछा गया. इधर मंत्री विद्याधर भी अपने वंझाकी रक्षाके लिये 
अपने पुत्रको ठुगेके बाहर कहीं भेजदिया 


स्वयं च स्वकीयेरनुरक्तेः पंचमिरश्ववारशतेः सहतः कृतसन्नाहः 
शस्रपाणिढुंगोवरोधसमये दक्षिणे द्वारमलंचकार । वृत्ते च परसैन्य- 
संदशने सहावदीने च सम्मुखे भगवति सूर्य पझ्यति परबलं प्रविस्य 
खड्भपातघोरं संग्राममकरोत्‌। बहून परपक्षसुभरान्‌ इत्वा बाण- 
्रणविहृलः पुष्पितं किंशुकमिव कलेवरं त्यक्त्वा विद्याधरो मैत्री सुय- 
मंडलभेदी बभूव। शोणितं तस्य बिपक्षमारेवेन्द्तम्‌ । सहाबदीनेन दुर्ग 
गृहीते राञ्यमाक्रान्तं काशः प्राप्तः सुभराश्च सत्कृताः । जयचंद्रो राजा 
न ग्राप्तः। क गतः किं भूतं केन व्यापादितो वोति किमापे न ज्ञातम्‌ । 
महिषी झुमदेवी सद्दावदीनेनानीय पृष्टा । अये त्वं जयचन्द्रस्य की दशी 
स्री $ तयोक्तम्‌ 1 पाणिग्रहीती प्रेयसी च । ततः सहावदीनेनो क्तम्‌ । 
अथे पापे ! स्वामिद्रोहकारोणि!तं तस्य पारिणीता प्रियोपचारसुखिनी- 
हिता न भूताऽसि । कर्थं मृम भविष्यसीत्य भिधाय यात्राणि 
तस्याः खंडं खंडं कारायेत्वा तेन दिक्षु निक्षिप्तानि । पठितं च- 

और स्वयं पांच सो असवारोके सहित सन्नाह करके दुर्गा- 
वरोधके समय दक्षिण हारके पर जा डटा, जब शात्रकी सेना: 
तथा सहावदीन सामने आकरं उट गया और जब भगवान्‌ 
सूर्य यह सब दृश्य देख रहे थे तब विद्याधर निर्भीक हो शतकी 
सेनामें घुस गया.और अपनी तलवारके प्रहारसे क्षणमात्रेमे ठात्रके असंख्य 
दळाक्रा सहार कर डाटा, आर सय वाणाक ब्रणसे (वहूळ हां पुष्पतं 
कशुकक समान कलवरका त्याग सूयमण्डट भरा हुआ, आर वक्ष. 
बृन्दोने उसके शाणितको वन्दना की. इसके पश्चात्‌ सहावदीनने किढेको * 
दखल करके कोशको प्राप्त करलिया, सुभटोंको आदर देकर सन्तुष्ट . 
किया, राजा जयचन्द्र कहां गया आर क्या हुआ. इसका उसे कुछ पता 
न लगा. इसक पश्चात्‌ यवनश्वरुन माहपा झुमदुवाको बुढा भजा दहु, 
आकर सामने खडी होगई. तब उसने उससे पछा कि) अय महिषी! 


माषागयपद्यसहिता । (२१३) 


बता तू राजा जयचन्द्रकी केसी खो हे, रानी-हे देव ! में जयचन्द्रकी 
गणिगृहीता स्री है और उसकी प्रियतमा मी मुझको ही समझिये यह 
मुन राजा सहावदीनने कहा रे स्वामीके साथ द्रोह रखनेवाली पापिनी 
नारी ! तू बताती है कि, मे राजा जयचन्द्रकी प्रियतमा पाणिगृहीता खी 
हूँ पर में देखता है कि, उसके विनाशका कारेण तू ही हुई है. तो यादि 
त्‌ उसकी न हुई तो तू मेरी हो यह कब हो सकता हे? ऐसा कहकर बवने- 
शरनें उसके शरीरको खण्ड खण्ड करवाकर दिशासंमें फॅकवा दिया« 
और निम्म्न लिखित पद्य पढा, 
सुखोपकरणं नारी प्रेम तस्यां ग्रियोचितम्‌। 
वश्यता च निषिद्धैव ्रीवश्यो याति दुर्गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायां घस्मरकथा । 
स्त्रमाहेला छुखसाधन है अतः डाचेत प्रेम करे उसमें पति | 
उचित है उसकी नाहे वश्यता नर दुखी बनता महिळात्रश | ७ ॥ 
इति घस्मर कथा समाप्त। 
इति कामकथा! । 


Sn 
माक्षकथाः । 
~ Cm 
४० नबाच्धकृथा। 
मोक्षं ताबद्वदत्येके नित्यात्यन्तसुखोदयम्‌ । 
दुःखाभावं परे प्राहु मु्ुयस्तमिच्छाति ॥ १ ॥ 
काइ्यां तनुपरित्यागात्साक्षात्कोरण चात्मनः । 
भक्त्या त्रेलोक्यनाथस्य मोक्षः सिद्धयति ताद्विदास ॥ २ ॥ 
सुधुक्षु रोग मोक्षकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं*- 
कोई कहते मोक्ष नित्य अत्यन्त सोख्य हे । 
पर फिर कहते मोक्ष दुःखका आते अमाव है ॥ 
जो मानव नरपाछ ! मोक्षकी इच्छा रखते । 
मुमुक्ष उनको जगती में बुध वर है कहते ॥ १ ॥ 
निज तनको काशीमें मानव जो तजते हैं । 
भक्ति तथा त्रेलोक्य नाथकी जो करते हैं ॥ 


(२१४) पुरुषपरीक्षा । 


साक्षात्कार तथा आत्माको जो करते हँ। 
वे नरपाल्क ! मोक्ष ढाम घुवष्टी करते हैं ॥ २ |, 
केचित्त तत्त्ज्ञानमेव मोक्षसाधनं वदन्ति । काशीमरणाज्चिवभत्ति- 
प्रभृतिमिस्तच्वज्ञानं जन्यते । तक्तज्ञानद्वारा मोक्षः साध्यत एव इति- 
तस्माच्च तत्त्वज्ञानिनां कथाः प्रारभ्यते । ते च त्रिविधाः 
कुछ विद्वानोंका तो कथन हे कि, नहीं ये सब मोक्षके साधन कदापि 
नहीं हो सकते, अगर मोक्षकी प्राप्ति होती है तो केवल तत्त्वज्ञानसे; 
इसके विना कोई चाहे करोडौं प्रबन्ध करे मुक्ति ग्राप्त नहीं हो सकती 
इसलिये तत्त्वज्ञानियांकी कथा शुरू की जाती है, तत्त्व ज्ञानी तीन 
प्रकारके होते है'- 
निबेन्धी निस्पूहश्चेव लब्धसिद्विस्तयैव च । 
मोक्ष एकबिधः प्राक्तखिबिधास्तु मुमुक्षवः ॥ ३ ॥ 
निर्बेन्धी निस्पृह तथा एब्ध सिद्धि निप्रकार | 


कै पे 


के हैं मोक्षका फिर है एक अकार ॥ हे ॥ 
तेषु निबन्धो यथा- 
इन तानां प्रकारके सुएक्षओंमेसे पहले निबेन्धीकी क 
जाती है. निबैन्धी वह कहा जाता है।- 
एषणानां परित्यागादगुरुवाक्यपार ग्रहात्‌ । 
निषेधात्तत्त्वबोधस्य निबेधी यतिरुच्यते ॥ ४॥ 
जो है प्राणी त्यागते एषणाको फिर जो गुरुके वाक्यको सुनते है । 
हठसे करते जो तथा तत्त्वबोध निर्बन्धी वे हैं महीपाल्वय! ॥ ४॥ 
बभूव द्वारकायां शुद्वाशयो नाम ब्राह्मणण । तस्य विवेकशमो 
नाम पुत्रो जातः। स च शैझबादारभ्य पूवजन्मसंस्कारेण संसार- 
चरित्रमस्थिरं मन्यते । तथा हि- 
द्वारका नगरमें एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था शुद्धाशय 
उसे एकही पुत्र था. जिसका नाम था विवेकझमी, विवेकशर्मा अपने 


जन्मसेही संसारको अस्थिर समझकर इससे हमेशा घ्रणा रखा करता 
था, क्योकि मनष्यका संस्कार प्रबल हे, देखो!-- 


~ 
सम 
A 
~ 
व्य 
शर 
स) 


भमाषागयप यसारहिता । ८२१५) 


आत्ते गध्रशिशुमासं तृण च सगशावकः । 
पोतः प्राक्तनसंस्काराद दुग्ध पिबाते मानवः ॥ ५ ॥ 
संस्कारसेही निज पूर्वजन्मके हे मांस खाता शिठ्ठा ग्रश्रका सदा 
खाता मृगोका शिशु घास हे तथा पाता जनोंका शिशु दुग्धहा सद्‌॥ 
पश्चाद्विय्याभ्यासेन झशवं 1 ताय । प्राप्तयावनाऽप्युदासीनस्तत््वः 
ज्ञान याचमानः पप्रच्छ पितरमू । पुत्र उवाच । ।पेतरइ तचज्ञानारथा 
तरवज्ञानविदं कॅचिदुपजाबलुम्रच्छाम । नाह गुरुचरणानुग्रहण' 
बिना तच्वज्ञानलाभः संभवाति । भवांश्च मम पिता तत्त्वावच शाख" 
दष्टिस्ततो भवन्तमवापजीवामं । यतः 
इसके पश्चात्‌ विवेकशमाने अपना शैशव विद्याके अभ्यासे बिताया 
अब उसकी यवा अवस्था आगई पर उसका चित्त सांसार विपयाम 
कछभी नही गता वह हमेशा उदासीन ही रहा करता. एक ।दून 
उसने तत्त्वज्ञानकी जिज्ञासा रखकर अपने पितासे कहा कि, हे पिताजी ! 
मुझे तत्त्वज्ञान प्रत करनेकी बडा उत्कठा हस्तां मेरी इच्छा हे कि) किसी 
तत्त्वज्ञानीकी सेवासे तत्त्वज्ञानका लाम करूं युरुषः चरणानुग्रहक विना 
विद्याळाभ हो यह कदाप सम्भव नहीं, आप भर पिता हं फिर अपम 
तत्त्ववित्ता तथा शास्त्र दश्तिभी कम नहीं है फिर म आपकाहां सवा 
क्यों न करूं? क्योंकि, कहाभी गया ह: 
गृहस्थितायां विद्यायां विद्यार्थी न दिशा त्रजत्‌ । 
मूले लब्धफलः को वा ग्रारोहति तरोः [शरः ॥ ३ ॥ 
बिद्या नृपाल! याद है निज गहन तो 
जावे न छात्र परदेश कभी तदर्थ । 
है कौन भूमि तलमें वह देह धारी 
पा मूलमें फल चढें तर-शीषेष जा ॥ & ॥ 


पितोबाच। पुत्र ! त्वामदान। युवा। तता योवनाचित पुखमनुभव । 
गृहाश्रम पारणुह्म तदनतर सन्यासी भावष्यासं । नाह वृक्ष» 
मारोढुकाभः पथम शाखात्रमाराहमद । पुत्र उवाच । तावात जावन 
मम कः प्रतिभूमवतु । इ पतः ! संसारचारज पारहइ्यमान परम- 
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गहने मासते । यतः पुत्र रुजा पीडिते स्रेहलाऽपि पिता न तद्वदना- 
भागमाजन मवति । प्रियायां यमपुरुषेनीयमानायां समर्थोऽपि 
स्वामी न तां परित्रातुं क्षमते । जठरजातस्यापि पुत्रस्य मनोरथं न 
जानाते माता। किमाधिकम्‌ । निजाङ्गमपि व्याधिविकृतं न स्वाधीनं 
पुरुषस्य । ततः कोऽपि कस्यापि नास्तीति निद्धोरणवती मम 
बुद्धिनं प्रवत्तेते लोकयात्रासु । ततः परमपुरुषार्थं सिसाधायिषुरस्मि । 
अर्थकामो न पुरुषार्थे । न हि धनं प्राणत्राणबीजम्‌ । कोटीश्वरस्य 
निधनदशेनात्‌ । न धनं तृस्तिकारणम्‌ । लक्षेश्वरस्यापि तद्धिक- 
लिप्सासंभवात्‌ तथोत्तरं ठृष्णा वृद्धश्च । कामोऽपि चिरदरसमयसव्य- 
मानो हि पुरुष न कृताथयाति । धर्मोऽपि भोगनाइ्थफलत्वन पुरु षा 
थोभास एव लक्ष्यते । अस्ति देशांतरस्य स्वर्गादेः कदाचिदप्यन्तः । 
ततो मोक्ष एव परमपुरुषार्थः । स कथं संपद्यतामित्यादिशतु पुत्र 
करुणाद्रो भवान्‌ । पितोवाच । साधु पुत्र साधु । संसारः पर्यन्त- 
विरस इति यथाथमेव जानासि । मोक्ष यदि याचसे तदा कथयाम्युः _ 
पायम्‌ किंतूपायज्ञानमात्रं न प्रयोजकम्‌ । नो चेदहमेब मुक्तः स्यामू- 


यह सुन कर पिताने कहा कि, हे पुत्र 1 तू इस समय युवा हे इसलिये 
तुझे उचित है कि, तू इस समय यौवनोचित सुखका अनुभव कर, और 
गुहस्थाश्रममै प्रवेश करनेवेः पश्चात्‌ संन्यासी बन, क्योंकि गृहस्थाश्रम 
पहुळा आश्रम हे, क्या तू समझता हे कि, यादे कोई मनुष्य दृक्ष पर 
चढना चाहता हो वह पहले शाखाके उपर ही चढे नहीं वह पहले 
जड पर ही चढेगा फिर शाखा पर यह सुन पुत्र बोळा हे पिता ! आपका 
कहना यथार्थ हे पर यह तो बताइये कि; में तब तक जीता रहूँगा इसका 
क्या निश्चय हैं? मझे तो देखनेसे संसारका चरित्र बड़ा गहनसा भासित 
होता है, म देखताहू कि, पिता पुत्रको रोगसे पीडित देखता हुआ भी 
उसके वेदना भागका माजन नहीं बनता, ग्रिप्रतमा मृत्य पाझसे बधी 
हुईं यमराजके पुरको जा रही है. ऐसा देख स्मरथ होन परमी पाति 
उसकी रक्षा करनेमें क्षम नही होता, फिर देखिये माता अपने पुत्रका 
भी मनोरथ नहीं जान सकती. यद्याप वह उसीके उरसे उद्धत हुआ है. 


माषागद्यपद्यसाहता । (२१७) 


अब आपसे अधिक कहाँतक बतढाउँ मनुष्यका अपना शरीरमी जब 
कि वह व्याधिसे बिक्कत होजाता है. अपने अधीनमें नहीं रह जाता हे. 
हे पिता ! इनको देख मुझे तो पक्का विश्वास हो गया है कि, इस दुनि- 
यामें किसीका कोई नहीं, इस कारणसे मेरी बुद्धि छोकयात्राओं में 
प्रवृत्त होना नहीं चाहती. इस दुनियामें यदि कोई सच्ची वस्तु है तो 
परम पुरुषार्थ हे. उसीका सिद्ध करना मेरा मुख्य उद्देश्य हे. यदि कहिये 
कि, अर्थ तथा धर्म पुरुषार्थ हुं तो यह सम्भव नहीं क्योंकि देखनेमें आता 
हे कि, कोई मनुष्य कोटीश्वर रहने परमी क्षणमात्रे कालका आस गन 
जाता हे, और घन होनेसे ठति हो यहभी सम्भव नहीं. क्योंकि मनुष्य 
छक्षेश्वर रहने परमी अधिक धनकी लिप्सा रखा करता है तथा उत्तरो- 
र उसकी तृष्णाकी वृद्धिही होती जाती हे. यादि कामको पुरुषार्थ कहें 
तो ठीक नहीं. क्योंकि चाहे कोई मनुष्य जन्मभर इसका सेवन करता 
रहे तथापि यह पुरुषको कृतार्थ करे यह देखनेमें नहीं आता, अब रह 
गया धर्म वहभी पुरुषार्थ नहीं वहभी पुरुषाथांभासही प्रतीत होता है 
क्योंकि धर्मका जो फलस्वरूप स्वग है उसकामी कभी न कभी अन्त 
होताही हे. इसलिये अब सिद्ध यह हुआ कि, मोक्षी परम पुरुषार्थ हे 
और नहीं. सो हे पिता ! वह परम पुरुषार्थ केसे प्राप्त हो सकता है. कृपा 
करके कहिंये. यह सुनकर पिता बोळा-वाह रे पुत्र वाह तूने यथार्थही 
बताया कि, यह संसार पर्यन्त विरस हे. सो यदि तू मोक्षद्दी चाहता है 
तो छे में तुझे उसकी प्राप्तिका उपाय बताये देता हूँ पर यह निश्चय रख 
कि उपाय ज्ञानमात्र मोक्ष प्राप्तिका साधन कदापि नहीं हे. यदि यह्‌ 
बात रहती तो में ही मुक्त हो जाता, देख'- 
उपायाः खलु पन्थानो गन्तारस्तेषु दुळेमाः । 
सन्तु वत्मेविदः सपे गन्तेव लभते पदम्‌ ॥ ७ ॥ 

उपाय रूपी पथमें सुपुत्र! गन्ता महा दुम है सेदैव । 

हो वर्त्म वेत्ता बहु क्यों न किन्तु है सिर्फ गन्ता पद्‌ लाम मागी ॥ ७॥ 

तथा च क्षति+- आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मन्तव्या ।नादध्यास- 
तव्यः” इत्यभिधाय तदुपायानाह- 


रे पुत्र! अब सुन वेद क्या कहता हे ! वह कहता है कि, नो सुसुक्ष हैं 


(२१८) पुरुषपरीक्षा । 


उनको चाहिये कि वे हमेशा आत्माका श्रवण) मनन तथा निदध्यासन 
किया करे. अच्छा यह सुन लिया न, अब मोक्ष लाब्धिके उपाय सुनः- 
श्रोतव्यः श्रातिवाक्यस्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिमिः । 
मत्वा च सतत ध्यय एते दर्शनहतवः ॥ ८ ॥ 
श्रुति वाक्याँसे श्रवण ईशका प्रिय सुत ! करना 
तर्कौसे उसको तथैव फिर अवगत करना | 
अवगत कर फिर सदा ध्यान उसका हीं घरना । 
इन उपायको ही दशेनका हेतु समझना ॥ ८ ॥ 
अयमथः-यदात्मा वेदवाक्येभ्यः श्रोतव्य आकणेनीयः मंत- 
व्यश्चोपपात्तिमिरीत यथा वेदवाक्येन बोघितस्तथोपपद्यते वान 
वति तकेसपर्केशालिनाऽनुमानेन मेतव्यो ज्ञातव्य इत्यथेः। तथा च 
श्रुतिः “शब्दब्रह्माणे निष्णातः परं ब्रह्माविगच्छाति । मत्वा च सततं 
ध्येय; इति पुनः पुनश्चित्यमाने ह्यात्मनि यदा विषयव्यावृत्तं मनो 
निश्चलतां याति तदात्मा प्रत्यक्षो भवति मनोऽपि तत्रैव ळीयत इति 
मुक्तरुपायाः। तथा चोपनिषत्‌- 
तात्पर्य यह हे कि पहले वेद्‌ वाक्योंके द्वारा आत्माका श्रवण करना 
पश्चात्‌ वेद्के वाक्यासे बोधित जो आत्मा हे वह वैसी हे अथवा नहीं 
यह तकेसम्पर्केशाळी अनुमानसे जानना, चाहिये. कहा मी गया हैं 
कि, जो मनुष्य शब्द त्रह्मम निष्णात है वह परत्रह्मको प्राप्त करता हैं, 
इसके पश्चात्‌ उस आत्माका हमेशा ध्यान करता रहे. इस प्रकार नब 
मन धारे धीरे विषयांसे व्यावृत्त हो निश्चरताको प्राप्त हो जाता है तब 
आत्माका प्रत्यक्ष हो जाता हे ओर मन भी उसीमें छीन हो जाता हे 
बस यही सुक्तिके उपाय हैं. उपनिषदका भी यही कथन हैः- 
मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्ध चाशुद्धमेव च । 
अशुद्धं कामसङ्क्पात्‌ शुद्ध कामबिबाजितम्‌ ॥ ९ ॥ 
।निरस्ताविषयासंग सनिरुद्धं मनो हृदि । 
यदा यात्यचलीभाबं तदा तत्परमं पदम ॥ १० ॥ 
संसारम शुद्ध अशुद्ध य दा प्रकारक ह मन प्राणयाक ॥ 
अग्ुद्ध हाता यह काम यक्त | विशद्ध हीं हँ इससे विद्वान ॥९॥ 


भाषागद्यपचप्हिता । (२१९ ) 


विधयमै रतिकों जब त्यागके हृदयमें रहता मन रुद्ध हैं। 
न चलता उप्तसे जब हे तब मनुज है रखता पद मुक्तिका ॥ १०॥ 
मनसस्तु विषयासंगो दुर्निवारः । मनासि निविषये सति सुगम 
एव मुक्तेः पन्थाः । तद्यथा- 
पर एक बात हे कि मन विषयाका संग त्याग दे यह बडा माश्कल है 
यादै कही इसने विषयासंगको त्यागा तो हे पुत्र! समझ रख कि मुक्तिका 
मागे मुट्टीमें ही है. देखो; 
तृष्णा व्याघ्री ग्रसति न यदा व्यात्तावित्तौघबक्त्रा 
कामो वामानयनविशिखेश्रेन्न चौरो निति । 
तत्राळोकं [तिरयति न चेन्मोहनामान्धकारो 
मुक्तेः पन्था न हि जिगमिषोस्तत्किमेकाहगम्यः ॥ ११ ॥ 
व्यास वित्त रूपी सुखसे यदि तृष्णा व्याघ्री ग्रसे नहीं । 
नयन रूप इषुसे वामाके काम चोर यदि हते नहीं ॥ 
मोह रूप तम निश्चय ज्ञानको यादे आच्छादित करे नहीं 
तो;जिगमिषुका मुक्ति मार्ग क्या एक 1द्वसमें गम्य नहीं॥११॥ 
ततो यमानियमासनप्रत्याहारध्यानधारणासमाधय इत्यष्टमिरंगैः 
संपन्नं योगमुपजीवन्नात्मसाक्षात्कारे भव निबेन्धी । पुत्र उवाच । 
गुरोः प्रसादादद्यारभ्य भविष्यामि निर्बेधी । पितोवाच । ताहि 
प्राप्स्यसि फलम्‌ । छोकस्तु- 
तो हे वत्स ! यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा और 
समाधि ये जो योगके आठ अंग हैं इनके सहित योगमें संल्य़ होक 
ब्रह्मके साक्षात्कारमें निबेन्धी बन जा, यह सुन पुत्रने कहा-बहुत अच्छा 
में आपकी अनुकंपासे निबेन्धी बनूंगा यह सुन पिताः-तो विश्व'स रख 
कि तू इसका फल भी शीत्रही प्राप्त कर छेगा, देख 
निबेन्धाजढाध तरंति मनुजा बघन्ति वन्यं गरज 
विद्यानामुपयान्ति पारमुपरि श्राम्यन्ति रजोरपि । 
योगाभ्यासरता जितन्ट्रयगणा जित्वा समीरं शन- 
दुलक्ष्य परम पद सुमनसः पइ्यात निबाधनः ॥ १२॥ 


' (२२७) पुरुषपरीक्षा । 


निबन्धसे जलधिकों तरते मनुष्य । 
है बांधते सुत ! यथा बनके गजोंको । 
होते तथा सकल शाख्र सुपारगामी । 
थे रज्जुके उपर भी झुलते तथा है ॥ 
निर्बन्धि मानव तथा निज इन्द्रियॉको । 
हे पुत्र! आशु गतिको करके निरुद्ध ॥ 
अभ्यासमें निरत सन्तत योगके हो । 
पाते परेश पदको क्रमशः अवश्य ॥ १९॥ 
ततस्तथा निर्बधी स द्विजपुत्रोऽल्पेन कारेन केवल्यभाग बभूवी। 
इति पुरुषपरीक्षायां निर्बधिकथा ॥ 
इसके उपरान्त वह निबेन्धी दविज कुमार थोडे ही कालनें कैवल्यको 
प्राप्त होगया ॥ 


इति निबन्धिकथा समाप्त ॥ 


४१ निस्पृहकथा । 
तद्यथा- 
दोषेद्रबादिभिस्त्यक्तो गुणयुक्तो दयादिमिः 
व्यावृत्तो विषयेभ्यश्च निस्पृहो सुनिरुच्यते ॥ १ ॥ 
1नस्पृह पुरुष वह कहा जाता हुन 
दया आदि गुणसे जो प्राणा जगमें युत है 
तथा द्वेष आदिक दोषासे जो वर्जित हे । 
फर ससा।रक विषय सगस जा वाजत ह्‌ 
कहते उसको प्राज्ञवयं तूप! मुनि निस्प्रह हैं ॥ १ ॥ 
बभूब वाराणस्यां वामनानन्दनामा परिव्राजकः । स चाधौतवेदांतो 
युरुवचनपारिपालनपरायणो योगाभ्यासे सनिर्बधः ऋमजितपवनः 
'परमर्निरषण्णः झात्जुमित्रयोः समानदृष्टिः न लाभेन हृष्याति न वाइला- 
भेन बिषीदति। न सुखाय स्पृहयति। न दुःखैरुद्विजते । तथाभ्रूतमप- 
गतरामं तं विदित्वा भगवान्नारायणः परमसन्तुष्टस्तस्मै वचनं ददी ५ 


भाषागद्यपद्यसहिता । (२२९ ) 


स ठु साक्षानञारायणवचनं श्रुत्वा परमहृष्ट; कमेण नारायणदशेनार्थी 
बभूव प्रोवाच च । भगवन्नारायण सर्वतोऽक्षिशिरोमुख सवेमय ! 
यया भक्तवत्सलतया मे वचनं ददासि तयेव मे दशेन देहि । श्रो- 
मगवानुवाच । सुन वामनानद्‌ | दशायष्यांमे तुभ्यमात्मानमू) कि तु 
तबाग्रेमं जन्मानि यदा मनस्ते नेर्विषयं भविष्यात । पारित्राजक 
उवाच । भगवन्नेषणात्रयपरित्यागपवित्रस्य कुता मम विषयामिलाषः।' 
श्राभयवानुवाच वत्स नावशासतव्यामान्द्रयधु। सम्यागबषयसान्िध्य 
हि विकारहेतुः । विषयसात्निध्येडपे यस्थ हृदयं न विक्रियते 
तथावेधः संन्यासो कृष्णचेतन्यः कंबलम्‌ । स तु संप्रति दण्डकारण्ये 
[तिष्ठाति । सांऽस्मिन्नव जन्माने मम साक्षादशर्न आप्तो मुक्तो भवि~ 
ष्याति। त्वमपि यदा तत्समानो भाविष्यासे तदा प्राप्स्यसि मम दशनम्‌ । 
परित्राजकाश्चितयामास । अहां मदविकोऽप्युदासीनः पुरुषों विद्यते। 
अवछु ते गत्वा पश्यासीखि दण्डकारण्य जगाम । तत्र स परमहंसः 
घुरसानधांन 1नरापाद ।नमशक शमभारायतनं समाघस्था थाचित- 
भिक्षश्च तिष्ठाति । पुरं न प्रविशति । तथाविधं तं दृष्टा स वामनानंदः 
स्वाधिकै तु न मन्यते। निकटस्थो निरूपयति । कि मदाधिक निर्विका- 
रत्वमस्य । चिरनिरूपणीयो हि व्याक्तस्वमावः। तत्पश्यामि तावत्‌। 
एव स्थिते एकदा च सुखरात्रिपवरात्रो तस्य नगरस्य राज्ञाऽवमानिता. 
तस्य माइषा सामषा भवनान्रगत्य द्कालय यातसुपसप्तारावंएलञ्च 
धनमस्य पुरतोऽपयामास । 

वाराणसी पुरी ( काशी ) में वामनानन्द्‌ नामका एक संन्यासी रहता 
था, वह्‌ वेदान्त विद्याका अच्छा विद्वान्‌ था, बह गुरुके आज्ञा पाळनमें 
हमेशा संलग्न चित्त रहा करता था. योगाभ्यासेके हारा पवनको जीत 
छेना तो मानो उसके लिये खेलका काम था, इस मकार वह धीरे धीरे 
बडा निर्विण्ण होगया, वह शत्व तथा मितरोंको समान हृष्टिसे ही देखन 


लगा, छाम तथा अछाभसे न तो उसे कुछ हप ही होता और न विषाद 
ही, वह खप्रमँ भी सुखकी रपृहा नहीं रखता, दुःखकी तो वह कुछ पर 


( २२२ ) पुरुपपरीक्षा । 


वाह ही नहीं करता था, इस प्रकार उसको रागसे रहित देखकर- जग- 
त्पिता भगवान उससे बडा सन्तृष्ट हुआ और उसने अदृश्य हो बामना- 
नन्दके साथ बात चीत की, यह देख वामनानन्द बडा सन्तुष्ट हुआ 
और क्रमसे भगवानका दुशनामिलाषी होकर बोला कि, हे सबेतोऽक्षि 
शिरोसुख सर्वमय भगवन्‌! जिस भक्तवत्सलतासे तू अदृश्य होकर मेरे साथ 
वाताछाप करता हे उसी भक्तवत्सल्तासे सुझको अपना दृशैन देनेकी 
कुपाछुता क्यों न प्रकट करता;द्शेन दे. यह सुन भगवानने कहा रे वाम" 
नानन्द्‌ ! धीरज धर मै तुझे दशेन अवश्य टूगा, पर इस जन्ममें नहीं अगले 
जन्ममें, जब कि तेरा मन विषय वासनासे रहित हो जायगा, यह खुन 
वामनानन्द्‌ बोळा कि, हे भगवन्‌ ! क्या तू नहीं जानता कि, अब मेरे 
मनमें एषणात्रयकी ब भी न रह गई है, फिर अब तक तेरे चित्तमें ऐसी 
शका क्यों कि मेरा मन विषयवासनासे अब तक हीन नहीं हुआ हे, 
यह सुन भगत्रानने कहा कि, रे वत्स! इन इन्द्रियोंके ऊपर विश्वास न कर, 
विषयोके सान्निध्य होने परभी जिसका चित्त कभी विकृत नहीं होता है 
“ऐसा केवल संन्यासी क्कृष्णचैतन्यही हे, वह इस समय दृण्डकारण्यमे 
रहता हे, वह इसी जन्ममें मेरा दर्शन प्राप्त करके मुक्त होनेवाला है, 
तू भी उसके समान बन फिर मेरा दशन प्राप्त करेगा, यह सुन 
परिब्राजक वामनानन्द्‌ _सोचने छगा यह सुन कर तो मुझे बडा 
आश्रय अतीत होता हे कि, मुझसे भी बढकर यहाँ उदासीन 
' पुरुष वर्तमान है, खैर वहां जाकर देखना चाहिये, ऐसा 
परामश करके संन्यासी वामनानन्द्‌ दण्डकारण्यमें जा पहुँचा वहां जाकर 
देखता क्या हे कि परमहस कृष्णचेतन्य पुरके निकट भगवान्‌ चन्द्र- 
शेखरके एक मन्दिरमे समाधिस्थ होकर बेठा है, ओर मिक्षाके द्वारा 
अपनी जीवन यात्राका निवाह किया करता है, यह देख वामनानन्द 
उसके निकटमें जाकर सोचने लगा क्या भगवान्‌का कहना सच हे क्या 
इसमें निविकारता सुझसे भी अधिक हे? अच्छा इसकी परीक्षा समय 
सापेक्ष है; क्ष्योकि किसी व्याक्तेका स्वभाव जल्दी जान ढेना यह बडा 
कठिन है; इस प्रकार कुछ दिन बीत गये, दीपावढीका पर्व उपस्थित 
हुआ, राजिके समय नगरके ख्री पुरुष दीपावलीके उत्सअमे मस्त थे: 
इसी समय किसी कारण उस नगरके रानी राजामें झगडा होगया+ 


भाषागद्यपद्यसाहेता । (२२३) 


राजाने रानीको खूब फटकारा, वह अपमान रानीसे न सहा गया, वह 
अपने साथ बहुतसे द्रव्य लेकर परमहंस कृष्णचेतन्यके निकट चढी 
` गयी, ओर सब द्रव्य परमहसके सामने रख दिये 
यतिस्तां राजमहिषीमुवाच । अथि किमाका क्षितं भवत्या ? किमर्थे 
वा काष्ठपाषाणवत्काठिनं मामुपसपेति ? घनं स्वकीर्य ग्रह्मण । 
अह तु यतिरास्मि । मम कि धनेः किं च त्रीमिः- 
यह देख यतिने कहा कि, रे रानी | बता तु क्या चाहती है ? काष्ठ 
पाषाणके समान कठिन मेरे पास क्यों आयी हे, छे अपना धन यहांसे 
उठा, में संन्यासी हूँ मझे धन या खीसे क्या प्रयोजन, सुनः 
त्यक्तसंसारमोगस्य यतेयस्य धनेषणा । 
कि तस्य यतिमावेन तष्णापड्ठे निमज्जतः ॥ २ ॥ 
संघारक त्याग समस्त भोगका | 
जो चाहता हे यति अर्थको तथा ॥ 
तृष्णा स्वरूपी अति पड़ मग्न हे! 
क्या छाभ ही हे यति मावते उसे ॥ ५ ॥ 
आपि च- 
बसु लोछसमाने मे खियः सबाश्च मातरः । 
जन्तवः सुहृदः सव परबाद्धिन कुत्रचित्‌ ॥ 
और भी 
मेरे लिये हे बसु छोष्टके सम तथा परखी मम हे असू सम । 
हे बन्युके तुल्य समस्त जन्तु भी मुझे किसी में पर बुद्धि है नहीं ॥ ३ ॥ 
इति समस्तविवत्ते पश्यन्‌ बामनानंदस्त्रिदेण्डी साश्चयो बभूव चित- 
यामास च । तद्यथा- 
/ इन सब विवत्तौको देख कर त्रिदण्डी वामनानन्द बडा आश्चर्यित 
हुआ और सोचने लगा कि- 
अहमेनामुपसपोमीति यावत्तया करोति ताबदेव भगवता नारा- 
` यणेन वाग्‌ दत्ता । श्रीभगवानुवाच । अथे वामनानंद ! किमिदं 
। मयाक्तं व्यथमेव यदिन्त्रियेभ्या न बिश्वसितब्यामाते । तच्छृत्वा 
_ वामनानन्द्‌ः सलज्ञो बभूव । छाकस्तु- 


(२९२४) ` पुरुषपरीक्षा । 


Se 


इस जिभुवन सुन्दरी राज महिषीको मानो विधाताने यहां मेरे लिये 
ही भेजा हे. तो मझे इससे क्‍यों मिळना न चाहिये ऐसा सोच कर बह 
त्रिदण्डीने उस राजपत्नीसे ज्याही मिलना चाहा कि, त्यां ही भगवा । 
नारायणने अदृश्य होकर कहा कि, रे बामनानन्द्‌ ! क्या तुझे द छ 
जो मैंने कहा था कि इन्द्रियोंका विश्वास न करना, अब कह व - सच्चा 
हुआ या नहीं!यह सुनते ही वामनानन्द्‌ बडा राजित हुआ. और? डाः- 
यावल्लौल्यं वसति हृदये यावदर्थामिलाषो 
यावच्चेतः कुसुमविशिखत्रासमंगाकोति । 
यावत्सवेष्वपि समतया इतुहीना न मैत्री 
तावन्नात्मा परमगहनो हंत मचित्तमाते ॥ ४ ॥ 
इति पुरुषपरीक्षायां निस्पूहकथा ॥ 
जब तक लोल्य हृदयमें बसता जब तक इच्छा घनकी है । 
जब तक रहती मीति चित्तमें जगमें कुसुम विशिखकी है ॥ 
जब तक सबसे समतासे ही निना हेतु मैत्री नहि है । 
तब तक परम गहन आत्माको मम मन पा सकता नहं है ॥ ४ # 
इति निस्पृहकथा समाप्त ॥ 


३२ ळब्धासोद्विकथा । 
विरक्तः सभागेषु स्वात्मानन्द्भ््तान्तरः । 
नेच्छन्नपौश्चरात्‌ किंचिलब्धसिद्धिरिहोच्यते ॥ १॥ 
लब्धसिद्धि उसे कहते हेः- 

सकळ भोगको जिसन जगमे त्य [ग दिया हे 
अन्तर स्वात्मानन्द्‌ प्रपूणे हुआ (जिसका है 
ईश्वरसे भी नहीं चाहता कुछ जो फिर हे i 

रब्धसिद्धि कहते उत्त नरको पाण्डित वर ह ॥ १॥ 
आसन्बुज्ञायेन्यां भठेहरिशकविक्रमादित्यनामानश्नयः सोदरा 
| राजङुमाराः । तेषां मध्ये यमो भतुहारनाम कुमारः प्राक्तनजन्म” 
पुण्येन दोषादिरहितः शुचिः शांतः सकरुण; संसाराविरक्तश्वाभवत ॥ 


माषागयपचसहिता । (२२५) 
मेण पितयुपरतें स राउ्पमानेच्छत्षापे मेत्रिमिरतुन यि राजा कृतः 
ऽपि काज्यकमेसु सचितानादिरेश 1 यदहो साचित्राः झणुत । राज्ञा 
' ठबु ।मनुममर्नायस्‌ । सुखं त्वननुभूतमनुभूयत । तता मां सुक्त 
भाजन ? कारय ।ततस्तया ङुराणषु मात्रघु स दडनातचतुरः शत्र 
ब्रिएक 4 ज्ञतेनीतान्‌ विनय अजाः परिपालयन्‌ राज्यसुखमनुभवन्‌ 
बषेमःत्रं सम- मनेनाय । वर्षान्ते च मंत्रिण ऊचुः! देव एकेन संवत्सरेण 
माता सवाण्यात्वद्धान राजपाग्यान सुक्तान । इतःपर ठु 
पुनस्तान्येर वस रते भरिष्यारे । खुक्तमोजनं देवेन निषिद्धमस्ति । 
अभुक्तं वस्तु देवस्य नास्त्येव ¦ ततो राजमो्गं कर्थं कारयिष्याम 
त्यादिशतु देवः । राजोवाच 4 यदि भुक्तमांग एव कत्तव्यस्तदाऽ- 
नस्या । भोगे पुरुषः कृताथ एव न स्यात्‌ । तथा च पूवछोकः 
उज्जयिनी नाम नगरमे महरि शक और विक्रमादित्य नाम तीन 
नमार रहते थे. उनमें महा, सकते बडा राजकुमार था. वह प्राक्तन : 
अन्मके पुण्यसे पवित्र शान्त तथा बडा कहणायुक्त था. उसमें दोषका 
तो पता तक न था, वह विरक्त भी ऐसा था क, उसे सांसारिक पदार्थ 
तो स्पप्रतै मी अच्छे नहीं लगते के. जब इसका पिता स्वगंको क्लिधारा तो 
नि इसे राजगद्दी पर बेठनेके छिपे कहा पर इसने पहले आना 
कार्न की, पर मँत्रियोंके विशेष अतुनयसे राजगद्दी पर बैठना मुश्कि- 
से प्वीकार कर छिया, राजा होनेके इस! दिन भतृहारिने अपने 
चि ऐको बुळाया ओर कहा कि, हे सचिवों! तुम जानते हो कि, राजाको 
राज्य पुखका अनुभव अवश्य करना चाहिये पर सुखका अनुभव तो उसी 
पदा दे सम्मत्र है जो कि एक वार अनुमत नहीं हुआ ह, सो खबरदार 
पे पदार्थ मुझको कमी न मोजन कराना जितका कि मैंने एक वार उप- 
ग्‌ कर छिया है, उस समय कार्यके अत्रोधसे मत्रियाँने यह बात 
गकार कर ळी और राजाको निच्य ततन भोजन कराने छगे, राजा 
वृहरि दण्डनीतिमें बडा चतुर था, इस लिये संसारके सब राजाओंनें 
सकी आधीनता स्वीकार कर छी थी, अविनीतोको तो यह ऐसा दण्ड 
ता था कि, वे इसका नाम सुनते ही कॉप उठते थे. इस प्रकार राजा 
तिहरिने राज्य सखका अनमव करते हए एक वष बिताया, वर्षक ' 


(२२६) पुरुषपरीक्षा । 


अन्तमें मत्रियोंने इससे कहा के हे देव ! एक वर्षके मध्य आपने सभी 
राज भोग्य वस्तुओका उपभोग करलिया है, अब फिर उन्ही उन्ही 
वस्तुओंका उपभोग देवका करना पडेगा, पर देवका तो ऐसा आदेश है- 
ही नहीं तो अब देव ही बतावें कि हम देवका भोजन केसा तैयार करें? 
यह सुन भर्तहरे सोचने छगा कि, यादे मुझे मुक्त भोग मोगही करना 
डेगा तो अनवस्था होती है, क्योंकि इन भोग्य वस्तुओंका.1 कभी 
अन्त है ही नहीं, और ऐसे पुनरावर्ती भोग जातसे ba {ताथ हो 
यह भी कदापि सम्भव नहीं, कहा भी गया हेः- 
यन संवत्सरो दृष्टः सङृत्कामश्च सेवितः। | क 
तेन समिदं दृष्टं पुनरावत्तते जगत्‌ ॥ २ ॥ 
एक पूण सम्वतको जिसने देख लिया है 
एक वार फिर काम जन्य सुख भोग छिया हे । 
उसने मानो देख लिया इस जगमें सब कुछ 
पुनरावर्ती हे इस जगती तलमें सब कुछ ॥ १॥ 
अपि च- 
भोगेनापिं न मोगेभ्यो यस्येच्छा विनिवत्तेते । 
तस्य प्राणान्तिको रोगस्तृष्णा केन निवायेते ॥ ३ ॥ 
ओरभीः- 1... 
करक भी उपभोग जगतकी सब चीजोंका 
होता हे अमिलाष निवृत्त न उनसे जिसका! 
उसका तृष्णा रोग प्राणको हर लेता है 
इस रुजका नर कोन शान्त फिर कर सकता है ॥ ३ ॥ 
ततः स राजा परमविरक्तः समस्तमपि राज्यसुखं पारित्यज्य राजे 
तरं शकं ज्ञानं कृत्वा तपोवनं गत्वा तपश्चरणपराय 
अतिक्षणबद्ध ५% तूनः सुघुम्णान्वगतमनाः क्तः “- ० 
इव बाह्यसैवित्ति्ून्यः पर मात्मपरिचयपरम 
एकदा तु कर्थंचिद्गग्समाधिः स्वकीयां बर 
दृष्टा त्वकूसारसूच्या सीव्यति । तदा चतं - ५" 
च दृष्टा भगवता नारायणेन तदलंकृतकुटा, ., “वोत... 


भाषागयपद्यसाहेता । (२२७) 


श्रीमगवानुवाच। रे भढइरे ! त्व॑ सम सक्तोऽसि त्यय्यई पसंन्नो5- 
स्मि । तस्माद्वरं वृणु । राजोबाच- वि 
यह सोच राजा महरि पहलेस्ते विरक्त तो था ही अब भी और विरक्त 
हो गया उसने उसी दुम अपना सारा राज्य सुख त्याग द्या, ओर 
अपने कनिष्ठ भाई शकको राज गद्दी पर बैठाकर स्वयं तपोवनभें चछा 
गया) और वहाँ कठिन तपश्चयी करने लगा, वह वहाँ पद्मासन लगाकर 
तथा अपने मनको सुषुम्णा नाम नाडीमें विलीन करके बेडा रहा कस्ता 
था, वह परमात्माके साक्षात्कार जन्य प्रमानन्द्‌ से पूर्ण समाविमै 
इस प्रकार मग्न रहा करता था कि, उसे गर्भस्थ बाळकके समान बाहरी 
पदार्थ की कुछ भी सम्वित्ति ( ज्ञान ) न थी, इस प्रकार कुछ दिन बीत 
गये, एक दिन मुरिकिठसे इसकी समाप टूट गई,इसकी निगाह अपनी 
बढ्करुमयी कथाकी ओर गई, इसने देखा कि, वह फट गई है, बस 
अब कया था भर्तेहरि्‌ झट एक काँटा छे आया और उससे केथाका 
सीना ठारू किया)मतेहरि वार वार उस कांटर्म धागा घुसेडता पर छिद्र 
न हॉनेके कारण वह उसर्म नहीं घुसता यह देखकर मगवान्‌ ख़ब हंसे 
आर सुअवसर प्राप्त करके कुटीके निकट आ बोले-रे महरि ! तू मेरा 
बडा भक्त है, तेरी मक्तिस म॑ अतिशय तष्ट हू, इसाळिये वर मांगले, यह 
सुन मतेहरिने जो कहा सो सुन ठीजियेः- 
नाइँ सागरसंयुतां वसुमतीमायुने कल्पायुतं 
न स्वर्ग न सुराङ्गनां न च पदं पौरन्द्र काम्ये । 
निष्कामस्य कुतोऽर्थेता परिद्दतार्थित्वाय दानं कुत- 
रत्वं दाताइसि जगत्ममो यदि वदा देहयर्थिने'वांछितस्‌ ॥ ४॥ 
न हूं चाहता घरा ससागर नहीं आय कल्पायुत् रो 
नहीं स्वर्ग नाहे सरांगनाको पदवी फिर नए दरको । 
अकामिको हे कहाँ अथिता अयाचि नरको दान कहाँ 
दो जगपति अर्थीको वांछित दाता यदि हो आप महा ॥ ४ ॥ 
` पुवाच । वत्स भठेहरे । त्वं निष्काम एवासि । तथाऽपि 
भयर थे वाठेतदावारे ममापि दानरभसरक्षा्थे किमपि 


( २२८ ) पुरुषप्रीक्षा ॥ 
याचनीये भवति भवता। राजावाचाप्रमोराज्चा नातिक्र ` 
याचे तावदिदं यत्संग्राति कन्थां सीवितु मिच्छोमंम सः 
सुत्रं अविशातु । श्रीमगवानुवाच । साधु वत्स ठष्णावि' . 
सांप्रतमागच्छ । ममेव ज्योतिःस्वरूपे हीनो भव ॥ ¦ . 
साक्षात्‌ सायुज्यरूपां मुक्ति प्राप । 'छाकस्तु- 
यह्‌ सुन जगत्पाति मगवानने कहा कि, रे मतुहारे ! मै 
तू निष्काम है, तुझे कुछ नहीं चाहिये तथापि क्या तुझे 
कि मुझ नैलोक्यनाथसे जो तुझे वर द्नेके लिये उत्सुक 
मांगे यह सुनकर भतेहारेने कहा कि, हे प्रमु ! सुझे तो 
न चाहिये तथापि मुझे कुछ न कुछ मांगना ही पडेगा, 
आज्ञाका भंग करना सेवकका घर्म नहीं सो याद तुम्हारा 
है कि, में वर दंगा ह तो लो कृपा करके यह वर दो 
रन्त्रमे यह्‌ धागा जल्दी घुस जावे यह सुनते ही भगवान्‌, 
हसने गे और कहा वाह रे तृष्णा विजयी वारे वाह! अ 
आ मेरे ज्योतिःस्वरूपमें विळीन होजा, इसके पश्चात्‌ 
साक्षात्‌ सायुज्य नाम मुक्ति प्राप्त का | काविकी उक्तेः-. 
यस्मादाविरभेवति सुवनं टीयते यत्र भूयः 
पाथस्तेजोगगनघरणीवाथवो याद्वकाराः। 
यस्मात्किचिन्न परमपरं नास्ति किंचिच्च यस, 
साक्षात्कारास्थतिपरिचयं तस्य यातोन्तरात्म 
इति पुरुषपरिक्षायां उब्धसिद्धिकथा ॥ 
जिससे होता जग जिसमें फिर घुस जाता है।-. 
क्षिति जळ गगन प्रकाळ वाहं जिसकी विक्रि, 
जिप्तसे कुछ भी पर न अपर मी ठे इस जगमें, 
हुई नपातमा छीन इष्टिसे € दुत उसमें ॥ ५, 
इते ठब्धासाद्धेकथा समाप्त ॥ 


भाषागद्प चसहिता (२२९) . 


सुक्त्वा राज्यसुख विजित्य हारेता इत्वा रिपून्संगरे 
हुत्वा चेव इताझनं मखाविधो भृत्वा धनेरार्थनः । 
वाग्वत्यां मवद्वासँइनपतिस्त्यक्त्वा शिवाग्रे वपुः 
पूत, यस्य पितामइस्स्वरगमद्वारद्व्यालङ्कृत; ॥ १ ॥ 
यमका ग्रास बनाया सब रिषुओंको जिसने । 
राज्य सुखका भोग किया अतिशय फिर जिसने ॥ 
हवन किया मख हुताशमें बहुशः फिर जिसने । ' 
किया याचकाको अचित घनचयसे जिसने ॥ 
जो फिर अतिशय पूत नदी श्री वागवतीके 1 
तट पर त्याग शरीर सामने शङ्करजीके ॥ 
वासी दार इथके सहित हुए सुर पुरके । 
ऐसे रप मवदेव पितामह वर थे जिनके ॥ १ ॥ 
कीतिराशिविमलीकृताविश्वः पंडितप्रवरदुगतिहेत्ता । 
दिव्यभार उवसातिः किल यस्य देर्वासहनपतिमुवि तातः ॥ २ ॥ 
जिनने स्वच्छ किया स्वकीतिसे सकळ जगतको । 
जिनने दूर किया फिर पण्डित वरके दुखको ॥ 
जो फिर सुमाग्यके इस जगतीमें निवास थे । 
ऐसे नरपति देव सिंह, जिनके खुतात थे ॥ २॥ 
ग्राममेइसरसीबेहुकता देमहस्तिरथदानविदग्धः । 
साइसेकजलधी रणजेता देवसिइनपतिशेणरास्िः ॥ ३ 8४ 
जिन नरपतिने स्वराज्यम बहु ग्रामबसाये । 
तथा जिन्होंने बहुत तडाग स्वयं खुद्वाय ॥ 
फिर जो गज रथ स्वणदानमें अति पण्डित थे । 
विजयी फिर गुण समूहसे जो मण्डित थे ॥ ३:॥ 
7 जनभूमिपालविजयात्क्षाणीषु लब्ध्या यशो 
Ww रि दिगङ्गनाकचभरं सत्कीतिपुंजास्पद्स । 


A CS 


तस्य भ्रीशिवासिहदेवनृपतेर्विज्ञाम्रेयस्याज्ञया 
नथू ्रथिलद्‌डनीतिविषयं विद्यापातेव्यातनात ॥ ४ ॥ 


(२३०) पुरुषपरीक्षा । 


इति श्रीसमस्तप्राक्रियाविराजमानरूपनारायणमहाराजाविराङ 
श्रीमाच्छिवासँहदेवपादानामाज्ञया श्रोविद्यापतिविराचितायां पुरु 
परीक्षायां पुरुषार्थपरिचायको नाम चतुर्थः परिच्छेद संपूर्णता 
-मबाजीत ॥ 
रणक्षेत्रमें गौड तथा गज्जन सुविपयके । ' 
क्षोणी पाळकसे जिनने यश पाया छड़के ॥ 
जिसको जिनने माछा रचके कुन्द्कलीकी । 
बेणीपे रख दिया हरित रुपी रमणीकी ॥ 
उन श्री श्री शिव सिंह देव नृपके निदेशासे । 
जो रखते थे प्रेम जगतमें अति बुधेशसे ॥ 
नर पाळककी दुण्डनीतिके गहन विषय पर । 
विद्यापतिने रचा ग्रंथ यह जो थे कविवर ॥ ४ ॥ 
इति श्रीं पं. चन्द्रकान्त पाठक काव्यतीर्थकृत पुरुष परीक्षा- 
मापागव्यपद्ये चतुर्थं परिच्छेद्‌ समाप्त ॥ 


॥ समाप्राऽय अरथः ॥ 


पुस्तक मिलनका डिकाना- 
गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, खेमराज श्रीकृष्णदास, 
लक्ष्मीबेंकट श्वर स्टीमू प्रेस, “ श्रीवेडटेश्वर ” स्टीम प्रेस, 
कल्याण-मुंबई, खेतवाडी-मुंबई* ' 


जाइत. 
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कल्याण-मुबई 


—— 


ठक्ष्मीवेंकटेश्वर” स्टीम्‌-यःत्रालयकी परमोपयोगी 
स्वच्छ शुद्ध ओर सस्ती पुस्तकें । | 

यह विषय आज ३० । ४० दपसे अधिक हुआ भारतवषर्म ; 
प्रसिद्ध है कि, इस य-त्रालयकी छयीहुई पुस्तके सर्वोत्तम और । 
सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हुईं हैं सो इस यन्त्रालयमें प्रत्येक 
विषयकी पुस्तकें जेसे-वैदिक वेदान्त, पुराण, धमशास्र, न्याय, ' 
सोर्मांसा, छन्द, ज्योतिष, काव्य, अलंकार, चम्पू, नाटक 
कष, वयक, साम्प्रदायिक तया स्तात्रादे सस्कृत आर एहन्दी | 
भापाके प्रत्येक अवसरपर विक्रीके अर्थ तैयार रहते है। 
शुद्धता स्वच्छता तथा कायजकी उत्तमता ओर जिल्दकी बधाई 4 
देशभरम विख्यात है । इतनी उत्तमता होनेपरमी दाम बहुतही |, 
सस्ते रकखे गये है और कर्माशनर्भा पृथक्‌ काट दिया जाता है । + 
ऐसी सरलता पाठकोंको मिलना असंभव है संस्कृत तथा 
दीके रसिकोंकी अवश्य अपनी २ आवश्यकतानुसार पुस्त- | 
कीके मंगानेमं डटि न करना चाहिये. ऐसा उत्तम, सस्ता और | 
| माल दूसरी जगह मिलना असम्भव हे. खूरीपत्र' मंगा देखो । | 


सच्या क त क न त उ ENE FRIIS IP Fr YSN RR 14५3७ 13,331 3 पक 
निकाला काका न सार कानमा तँदालामचारालाममालर ibe = 


पुस्तकं मिलनेका ठिकाना- 

गङ्गाविष्णु कृष्णदा . 
ढक्मा३कटेश्वर ” छापाखाना, 
iE कल्याण-मुंबः 
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